७,१ 2०२५ 


a “क 


_ Digitized by Arya Samaj Foundatþn Chennai and ०००४४१) ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation FAUT and eGangotri 


पं ५२~भ्रक १ [निबीच संस्करण | te २०९७ 
वैशासख-आपाद नर 
o aana „ 


न भारत में अश्वमेध--मीं कृष्पडत्त वाजपेवी THe ए० , £ x 
त्था संबंधी जैन-साडइित्य--भी अगरचंद नाइटा पि 
का वृत्त--ओ विश्वतापप्रसांद मिश्र i 


चीर हिंदू गणित में श्रेढ़ी ब्यवहार डा भी जजमोइन 


Dis PRA La, मा ee, 


sss Reid , ‘SN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


*पत्रिका? के उद इय 


१--नांगरी लिपि और हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रसार | 

` २--हिंदी-साहित्य के विविध अंगो! का विवेचन | 

३- भारतीय इतिहास और संस्कृति का अनुसंधान | 

४--प्राचीन तथा अर्वाचीन शास्त्र, विज्ञान ओर कला का पर्यालोचन | 


संपादक 
विश्‍वनाथंप्रसाद मिश्र 
संदायक i 
शिवनाथ 


oR by Arya Samaj Foundation Chennai and rag | 
SS 


TAA 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


| वर्षे १२--अंक १ [ नवीन संस्करण ] वैशाख-आपादू--सं० २००४ 


प्राचीन भारत में अश्वमेध 
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agaay को प्राचीनता 


| वैदिक साहित्य में जितने पशुओं के वणन मिलते हैं उनमें से अश्व का स्थान 
बहत प्रतिष्ठा का है । उपयोगिता में गो-वंश के वाद अश्व का ही स्थान था।। वेदों में 

। अश्वो के जो वर्णन मिलते हैं" उनसे पता चलता है कि इ द्र, वरुण, वायु, अश्विन. आदि | 

$ के रथों को खींचने में घोड़े ही सहायक होते थे । aaah से युद्ध करने में आर्या को 
घोड़ों से बहुत सहायता मिलती थी । आर्यो को घुड़दोड़ का भी बहुत शौक था | 
शक्तिशाली तथा दौड़ने में तेज होने के कारण घोड़ा अन्य जानवरों से उत्तम समभा | 

| जाता था । सूर्यं के द्रुतगामी रथ में जुतने के लिये अश्व ही उपयुक्त समभे गए थे । | 

। यज्ञो में घोड़ा सूर्य और अग्नि देवताओं का प्रतिरूप था और ऐसे अवसरों पर उसका | 
उपस्थित रहना प्रशस्त समझा जाता था | अश्व सुख और समृद्धि के प्रतीक थे और 

| वैदिक आर्य अपने इष्ट देवताओं से गाय, बेल के साथ ही बहुत से घोड़ों की भी | 

| याचना करते थे | इसके उदाहरण अनेक वैदिक सूक्तों में मिलते हें ।२ noe 

ऋग्वेद? के दो सूक्तों' के आधार पर कुछ विद्वानों का यह मत हे कि प्राचीनतम | 
काल में अश्व का वध.होता था । ऋग्वेद? में केवल गो को अघ्न्या! ( न मारने योग्य ) 


| १-- ऋग्वेद, ११०३; ६०५; ३।३५।७; ३५२७ | 
ग्रथववेद, २1२०1५; ८।२।२५ ; EIEI ; १०।१०।१६ | 
२-ऋग्वेद्‌, १।१८।३ ; ७।१८।२३ | ग्रथववेद, ३।१५।८ ; आदि | 
FA, १।१६२-६३ ; मैकडानलकृत हिस्ट्री आव संस्कृत लिटरेचर, TE १०६ | 
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2 प्रचारिणा पात्रिक 
कहा गया है; अतः अश्व-वध का दोना असंभव नहीं । किंतु विशेष यज्ञ के अवसरों पर 

ही अश्व-बध होता था । पिछली संहिताओं और ब्राह्मणों के युग में विभिन्‍न यज्ञों के | का 
विस्तृत स्वरूप निश्चित कर दिए गए | इसी समय अश्वमेध का प्रचलन हुआ और! का 
अश्व-बध इस यज्ञ का AIAG अंग बन गया | | 


अश्वमेध का महत्त्व | हे 
हमारे प्राचीन साहित्य से ज्ञात होता है कि अश्वमेध का महत्त्व सभी यज्ञा से | = 


बढ़कर था । ब्राह्मण मंथों, श्रौत सूत्रों और पुराणों में इसके aga से प्रमाण मिलते है । 
पाप की पराकाष्ठा ब्रह्महत्या है और पुण्य की पराकाष्ठा अश्वमेध, ऐसा कहा गया है ।' | > 
परीक्षित्‌ फे पुत्र जनमेजय द्वारा हुई ब्रह्म-हत्या और अन्य पाप कृत्यों का प्रायश्चित्त । E 
अश्वमेध करके ही किया गया ।” मनु की पुत्री इला इसो यज्ञ के प्रताप से पुरुष रूप मे! 
परिवर्तित कर दी गई |? महाराज दशरथ संतानहीन होने से व्याकुल थे; उन्होंने ' 
अश्वमेध करने का विचार किया | वसिष्ठ आदि ऋषियों ने इसका समर्थन किया और | 
दशरथ जी को विश्वास दिलाया कि इस महायज्ञ के प्रताप से अवश्य मनोरथ सिद्ध 
होगा ।* महाराज ने बड़े समारोह से यज्ञ किया और अंत में उनकी मनोवांछा पूरी हुई | 5 
अश्वमेध की महत्ता के अन्य कितने ही उदाहरण उपयुक्त ग्रंथों में मिलते हैं, इनसे प्रकट | 
होता है कि अश्वमेध का स्थान राजसूय, गवामयन, आप्नोर्योम, 'अग्न्याधेय आदि अन्य 
श्रौत यज्ञा में सर्वोपरि था । ॥ 3 
azaña की विधि ॥ 

अश्वमेध की विधि ओर क्रियाओं के जो ।वर्णन 'यजुर्वेद? ( बाजसनेयी संहिता! 2 

महीधर-भाष्यसहित, अध्याय २२ ), “शतपथ ब्राह्मण” ( १३,४, २, ५ आदि ), “बौधायन 


उश 
श्रौत सूत्रः ( १५, १) और 'रामायण’ (बालकांड १३-१४, उत्तरकांड, अध्याय ९१-९२) हर 
आदि ग्रंथों में मिलते हैं उनसे स्पष्ट है कि इस महायज्ञ में बहुत साहस, संपत्ति और 


समय की आवश्यकता थी । अतः प्रतापी राजा ही इसके करने का संकल्प कर सकते जी 
थे | 'बौधायन श्रोत सूत्र” उसी शासक की अश्वमेध करने की सलाह देते हैं जो विश्व __ 


विजयी हो ।” तित्तिरीय ब्राह्मण” के अनुसार जो व्यक्ति असमर्थ होते हुए भी इस दाद 


- १-ब्रह्महत्याऽश्वमेधाभ्यां पापपुण्यक्कतो विधिः | 

ARITA फलमुक्त तयोद्विज ॥-विष्णु पुराण, अंश २, ग्रध्याय ८, श्लोक ६८५) 

२--श्तेन Sai दैवापः शौनको जनमेजयं TG याजयाञ्चकार | | 

तेन ह सर्वा पापकृत्यां सर्वा ब्रह्महत्यामपाजधान ।-शतपथ ब्राह्मण १३, ५, ४, १ ॥ ; 

देखिए वायु पुराण, ६३, २२, २५ | A 

_ ३ऱर्‍्रामायण, उत्तरकांड, सग ६०, श्लोक ११-१९ | i 
४->-वही, बालकांड, सग ८, १४ | सवा प्राप्स्यसे पुत्रानभिप्रेर्ताशच पार्थिव | ८, १२ 

IER 
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ज्ञां के | का असुष्ठान करता है वह दुःख भोगता है और असफल होता है ।" “आपस्तंच श्रौत सूच? 
और का कथन है कि सार्वभौस राजा ही--न कि असावेभोम राजा-अश्वमेघ कर सकता है ।२ 
। इस महायज्ञ की विधि में कुछ गड़बड़ी होने से करनेवाले का ही नाश अवश्यंमावी है ।3 
। अश्वमेध का घोड़ा शस्त्रास्त्र-सड्जित १०० युवराजों, १०० श्रेष्ठ व्यक्तियों, १०० वीर 
ga Feu, १०० सारथियों आदि की संरक्षकता में घूमता है । उसके सफलतापूर्वक लौटने 
a) पर यज्ञ सफल होता है! 
a ऊपर के विवरण से ज्ञात होता है कि अश्वमेध-याजी वे ही शासक हो सकते 
६। ` थे जिनकी शक्ति पास के सभी राजाओं से प्रबल होती थी और जिनको यह विश्वास 
५। होता था कि हम इस महान्‌ कार्ये को पूरा कर सकेंगे। विशेष प्रयोजनों के अतिरिक्त 
= । महत्त्वाकांक्षी सम्राट अपनी विजय-पताका अन्य देशों में फहराने और इस प्रकार 


ha | w bak aN ~ ~ राणां ~ ७), 
| वहाँ अपना MR जमाने के लिये अश्वमेध करते थे । पुराणों में वर्णित अधिकांश 

नीर अश्वमेध ऐसे ही थे । कभी कभी किसी महान विजय के उपलक्ष्य में भी विजयी नरेशों 
सिद्ध 


`^ द्वारा सार्वभौमत्व’ प्रकट करने के लिये यह महायज्ञ रचा जाता था | महाराज श्री राम 
7T | 

Sil ने लंका-विजय और युधिष्ठर ने कौरव-विजय के पश्चात्‌ अश्वमेध किया था । 

| प्राचीन अश्वमेधकता 


a प्राचीन साहित्य में एक से अधिक अश्वमेध करनेवालो का भी उल्लेख मिलता 
| - है । “शतपथ ब्राह्मण? में दुष्यंत के पुत्र भरत का १३३ अश्वमेध करना लिखा है ।५ इसी 
em ग्रंथ में दूसरे स्थान पर भरत को ही सह्र से मी अधिक अश्वमेध करनेवाला लिखा 
“| है।* “रामायण में राम के १०,००० अश्वमेधों का उल्लेख है ।° “विष्णु पुराणा? में 
ye ` उशना को १०० अश्वमेधों का कर्ता लिखा है ।« पुराणों में १०० या ९९ यज्ञा के 


iad करनेवाले कई नरेशों का वर्णन है । ९९ यज्ञ तक विशेष आपत्ति का भय नहीं होता 
आर. था; किंतु सोवे यज्ञ में इ द्र अपना पद Bld जाने के भय से विघ्न उपस्थित कर देते थे 


हा आर उस यज्ञ को पूरा न होने देने का यथाशक्ति प्रयत्न करते थे | संगर, प्रथु आदि के 
हायक्ञ, १-1, ew 
| mn se : 
| ३-+रामायण, बालकाँड, सग ८, शलोक १७-१८ | नी 
क €| विधिददीनृस्य यशैस्य सद्यः कर्ता विनश्यति || १७ ॥ | ु ह| 
| ४--शतपथ ब्राह्मण, १३, ४, २, ५; महाभारत, १४, ७४-८४ आदि | ae 

१॥ ५--अष्टासपततिं भरतो दौष्यंतियमुनामनुगंगायां बृतरमनेऽ्रध्नात्‌ पंच पंचाशतं हयानिति |-१३, 
३, ५, ११ । Po 

5 ६--परः सहखानिन्द्रायाएवमेघान्याहरद्विजित्य प्रथिवी सर्वामिति |--१३, ३, ५, १३} | 

v ७--उत्तरकांड, अध्याय ६६ | 
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४ नागरीप्रचारिणो पत्रिका | 


ai में बाधा डालने के वणन पुराणों आदि में आते हैं ।१ एक सम्राट्‌ द्वारा १०० था! 
१०० से अधिक यज्ञों का करना यद्यपि कठिन प्रंतीत होता है," तथापि यह बिलकुल 
असंभव नहीं । श्री राम, प्रथु, भरत आदि के समय में छोटे और अल्पसंख्यक राज्य थे, | 
यद्यपि उनमें से कुछ शक्तिशाली अवश्य रहे होंगे । उन्हें ५थम वार जोतकर प्रभुत्व । 
स्थापित करने में अवश्य श्रम पड़ता रहा होगा, इसके वाद बहुत कम वाधाएँ उपस्थित | 
होती रही होंगी और अश्वमेध का घोड़ा प्रायः निर्विष्न लौट आता रहा होगा । अतः | 
एक ही वर्ष में कभी कभी दो या दो से भी अधिक अश्वमेधों का हो जाना असंभव | 
नहीं । श्री राम के १०,००० यज्ञों का होना अवश्य शंकास्पद है; परंतु इसका आधार 
बांद की यह कल्पना है कि श्री राम ने ११,००० वर्ष राज्य किया । महाराज श्री राम | 
का समय पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार लगभग २००० $o go निश्चित होता है| 
संभव हे उन्होंने उस समय १०० या १०० से अधिक अश्वमेध किए हों । | 


atg के अदवपेधकतती 


“हरिवंश पुराण” आदि से प्रकट होता हे कि द्वापर के अंतिम अश्वमेधकती 
परीक्षित्‌-पुत्र जनमेजय थे । महाभारत युद्ध का समय लगभग १४०० Fo पू० मानने से. 
इनका समय लगभग १३४० ई० Yo निश्चित होता है जनमेजय के बहुत समय बाद 
तक यह यज्ञ नहीं हुआ, जैसा कि ऋषियों ने कहा भी था ।? जनमेजय फे विनय करने-| 
पर ऋषियोंदने कहा-“अच्छा, यह यज्ञ नष्ट नहीं होगा; कलियुग में एक सेनापति कश्यप 
गोत्रीय ब्राह्मण होगा, वही अश्वमेध का पुनरुद्धार करेगा .।?४ यहाँ पुष्यमित्र ga से 

` अभिप्राय हे, जिसके विषय में अयोध्या से मिले पाषाण-लेख से ज्ञात है कि उसने दो. 
अश्वमेध किए ।” नगरी से मिले शिलालेख से ज्ञात होता है कि जनमेजय के 


| 
ALANA ~ Fores मन ड | 
ae . १-देखिए वामन पुराण, अध्याय ७८; श्रीमद्भागवत, स्कंध ४, अध्याय १६ आदि | । 
: २- कुछ अश्वमेधकर्ताओं को तो एक ही यज्ञ के पूरा करने में बहुत कठिनाइयों का साम 
क. करना पड़ता था, और धन, समय ओर शक्ति का बहुत नय होता था | युधिष्ठिर को यज्ञ पूरा कणे 
Ed a शाजुरों से लोहा लना पड़ा था, और बहुत कठिनता से अश्व पुनः लौट सका था । श्री a 
मी पहला UTS करने मं लव, कुश जैसे वीर बालकों से कठिन संग्राम करना पड़ा था। | 
<a वत ad चैव वाजिमेधं परंतप | 4 
चत्रिया नाहरिष्यंति यावद्ध,मिधरिष्यति-॥--हरिवंश पुराण ,मविष्य पर्व २, २८ ( बंगवाती| 
m) | 3 
s ४--ग्रौद्धिज्जो भविता कश्चित्सेनानी काश्यपं द्विज: ।, FR 
i aT 1 1 C86 ॥>-वही तथा महाभारत, २, ४, २३। ` 
arena द्विररवमेषयाजिन; सेनापते gata  -एपिग्रापिआ ई 
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प्राचीन भारत में अंखमेध k 


Q ~ ~ oO 
लगभग ११०० वर्ष बाद गजायन के पुत्र सवेतात ने अश्वमेध किया | अतः सर्वतात 


का यज्ञ पुष्यमित्र से पहले हुआ ।१ 

पुष्यामत्र क बाद सातवाहन-शासक प्रथम शातकणि ने दो, उसके बाद उत्तरी 
भारत में भारशिवों ने १० ओर उनके संबंधी वाकाटक-वंशीय प्रवरसेन ने ४ अश्वमेध 
यज्ञ किए | फिर गुप्त-शासकों--समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त-ने २ अश्वमेध किए | कुछ 
विद्वान्‌ द्वितीय चंद्रगुप्त को भी अश्वमेधकर्ता अनुमित करते हैं। उनके मतानुसार 
बनारस से मिली अश्व की प्रतिभा में “चंद्रगु' अक्षर हैं, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? 
के बोधक हैं | 

दक्षिण भारत में उत्तर की अपेज्ञा अधिक अश्वमेध हुए । शातकर्णि के वाद. 
इक्ष्वाकु-वंशीय प्रथम चांतमूल ने एक अश्वमेध किया | शालंकायन-वंशीय देव वर्म ने और. 
कदंब-वंशौय प्रथम कृष्ण वर्मन्‌ ने भी एक एक अश्वमेध किया । ५०० ई० के करीब 
प्रथम चालुक्य पुलकेशी ने भी एक अश्वमेध किया | विष्णुकु'डिन वंश के शासक प्रथम 
माधव वमन्‌ ‘जनाश्रय’ के लेखां से विदित होता हे कि उसने ११ अश्वमेध और १००० 
अग्निष्टोम आदि यज्ञ किए । अतः यह शासक दक्षिण के सभी शासकों से अधिक 
अश्वमेध करनेवाला सिद्ध होता हे । इसका समय छठी शताब्दी का मध्यभाग निश्चित 
किया गया हे । इसके बाद के इतिहास में लगभग १२०० वर्षों तक उत्तर ओर दक्षिण 
भारत में कहीं अश्वमेध नहीं हुआ, यद्यपि अन्य वैदिक यज्ञ समय समय पर होते रहे । 
इस दीघं काल के बाद लगभग १७४० Fo में जयपुर के शासक जयसिंह ने अश्वमेध र 
किया | भारत में शायद यहे अंतिम अश्वमेध .था ।* <a 

तृतीय Mo Fo पू० से लेकर Fo छठी श० तक अश्वमेध के उद्देश्य और उसकी | 
विधि पहले समय के समान ही रही । यह तत्कालीन साहित्य, शिलालेखा और ताम्रपत्रा | 
से प्रमाणित हे । अश्वमेध की महत्ता इस. काल में भी घटी नहीं थी । हरिवंश पुराण? | 


१--श्री गौरीशंकर हीराचंद ्रोभा नंगरी-शिलालेख का समय लगभग २०० ई० 
mafia करते हें | देखिए मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, प्रष्ठ १६ | ; 

२--समुद्रगुत्त के ग्रश्‍वमेथ घोड़े को प्रतिकृति लखनऊ म्यूजियम में रखी है । 

३--इंडियन हिस्टारिकल काटलो, (१६२७), प्रष्ठ ७२५ | 

४--कनल टाड ने अनुश्रुति के आधार पर लिखा है कि सवाई जयसिंह ने अ्रश्वमेध किया 
राजस्थान? द्वितीय संस्करण, BT २२८-३३२ | Slo दिनेशचंद्र सरकार ने पहले ठाड के इस कथन 
को श्रविशवसनीय माना था, ( इंडियन कल्चर, भाग ३, प्रष्ठ ३७६ ) परंतु अब प्रोफेसर पी० 
गोठे ने कृष्ण कवि के ईशवरःबिलास?, विश्वेश्वर के 'प्रतापाव? आदि ग्रंथों के आधार पर 
का अश्वमेध करना सिद्ध किया है ।-ज० Fo Ro, १५, ३६४, पूना आरियंटल, भाग २, 
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६ | नागरीप्रचारिणी पत्रिका . 


के रूप में लिखा हे कि इस महान यज्ञ को तेजस्वो देव या ब्राह्मण ही कर सकेंगे | ७ वीं 
शा० के महाकवि भवभूति अश्वमेध को विश्वविजयी ज्षत्रियों की सर्वेश्रेष्ठता का प्रत्यक्ष प्रमाण 
कहते है. ।* ११ वीं श० के यात्री अलवेरूनी ने भी अपनी पुस्तक में लिखा हे कि अश्वमेध 
सबसे अधिक शक्तिशाली राजा द्वारा ही किया जा सकता है ।? 

कुछ विद्वानों का यह अनुमान कि उपयुक्त काल में अश्वमेध की महत्ता बहुत 
घट गई और इसी से कमजोर शासक भी कई अश्वमेध करने लगे," उपयुक्त नहीं 
ज्ञात होता | ऊपर जिन अश्वमेधकर्ताओं का उल्लेख आया हे वे सभी शक्तिशाली 
शासक थे । उनमें से अधिकांश की “सम्राट्‌?, “महाराजाधिराज” 'जनाश्रय?, प्रथ्बीचल्लभ' 
आदि उपाधियाँ थीं। इतिहास से सिद्ध होता हे कि वे अपने समय के प्रभुत्वशाली 
शासक थे। १८ वीं श० के जयपुर के शासक जयसिंह अपने अंतिम काल में पूर्ण स्वाधीन 
थे और उनकी प्रभुता आसपास के प्राय: सभी शासक मानते थे । उनका यज्ञ १७३८ 
ओर १७४४ के बीच किसी समय हुआ होगा, जब उनकी शक्ति सबसे प्रबल थी । जब 
हम पूर्वकालिक नरेशों के १०० या १०० से अधिक यज्ञों से मिलान करते हैं तब १ से 
लेकर १० या ११ अश्वमेधों का करना असंभव नहीं प्रतीत होता । संभव हे यज्ञ की 
विधियों में बाद में थोडा बहुत परिवर्तन कर दिया गया हो, परंतु यज्ञ का मूल रूप 
प्रायः अंतिम काल तक बना रहा । “महाभारत? ( १४, ७४-८४ ), 'श्रीमद्भागवत्त” 
(४, १६, २४ आदि ), 'रघुवंश' (३, ३८-६६ ), “मालविकाम्रिमित्र' (अंक ५) 
आदि ग्रंथों से विदित होता हे कि अश्वमेध का वही मूल रूप बना रहा जो श्राह्मण? 
ओर Ha’ प्रथा में विस्तार से वर्णित हे । ह 

अश्वमेध का हास और अंत 

उपनिषदों के समय से ही श्रोत धर्म की उपेक्षा होने लगी और अहिंसा का प्रचार 
बहा | बौद्ध ओर जैन धर्मा ने हिंसायुक्त वैदिक धर्म का घोर विरोध किया और यज्ञो के 
बिरुद्ध आंदोलन उठाया | गीता? आदि sai में भी वैदिक यज्ञं के बिरुद्ध आवाज हे । 
ब्राह्मणों के पुनः शक्ति प्राप्त करने पर इन यज्ञों का प्रचार कुछ बढ़ा परंतु ana धर्म के 
आ जाने से यज्ञो के प्रति उदासीनता भी बदी और vat श० से पोराणिक धर्म की 


: प्रबलता के साथ ही अश्वमेध आदि वैदिक यज्ञों का हास होने लगा) और कुछ काल 
mg ही अश्वमेध का होना बंद होगया । 


५ 


* ?--उपात्तयशों देवेषु ब्राह्मणोप्रपपत्स्यते | 
तेजसा व्याहृतं तेजस्तेजस्पेवावतिप्रते ||-भविष्य पव, २, २८ | 
x २--ग्रश ति ~ ९ 
वमेध इति विश्वजयिनां क्षत्रियाणामुर्जस्वलः सर्वक्षत्रियपरिभावी महानुत्कर्षनिष्कपः | 
मचरित, चतुथे अंक | | 
३-साचौ का एल्बरूनीज इंडिया, भाग २, प्रष्ट १३६ | 


४--इंडियन कल्चर, भाग १ ११४-५ > 
$ १३७; माग ~ 
f ‘CC-0. In Public Domain. sae Kangri eton, आदि । 
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_लोक-रुचि को लक्ष्य कर जैन विद्वानों ने “तरंगवती?, “मलयबती?, “मगधसेना?, “बंधुसली?, | 


अनुवाद सिंहतिलक सूरिरचित है । इसका लोक-भाषा में गद्यानुवाद भी किया गया है) 
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लोककथा संबंधी जेन-साहित्य 
श्री अगरचंद नाहटा * 


जैन विद्वानों ने लोक-भाषा एवं लोक-साहित्य का सदैव आदर किया है । फलतः 
प्राकृत, अपश्र शा, गुजराती, राजस्थानी, हिंदी, कर्णाटकी, मराठी, तमिल, तेलगू) 
सिंधी, पारसी एवं बँगला भाषाओं में भी जेन विद्वानों की रचनाएँ पाई जाती है । इसी 
प्रकार लोककथाओं को लेकर भी जैन विद्वानों ने प्रचुर रचनाएँ की है । प्राचीन जैना- 
गमों, नियुक्ति, चूर्णि एवं टीकाओं में हम तत्कालीन बहुत सी प्रसिद्ध लोककथाओं को 
पाते है । “महाभारत” एवं रामायण” की लोक-प्रसिद्धि ने जैन विद्वानों को 'वसुदेवहिंडीः 
एवं 'पउमचरियम्‌? जैसे कृष्ण ' एवं राम कथाओं के संबंध में स्वतंत्र ग्रंथ रचने की 
प्रेरणा की । इसके पश्चात्‌ “रामायण एवं “महाभारत” के कथा-नायकों के संबंध में 
“हरिवंसचरित्र?, ‘caste’ आदि अनेक श्रंथों की रचना जैन विद्वानों ने की, जिससे 
जैनेतर समाज की भाँति जैन-समाज में भो इन महापुरुषों का आदर बढ़ने लगा । इन 
पौराणिकः महापुरुषों के कथा-ग्रंथों के पश्चात्‌ जैनेतर विद्वानों की ऐतिहासिक ओर | 
काल्पनिक . कथाओं ने जनसाधारण में काफी प्रसिद्धि प्राप्त की। जेसे--वासवदत्ता, — 
सुमनोत्तरा, उर्वशी, भैमरथी, नरवाहनदत्ता की कथाएँ । ऐसी कथाओं की ओर बढ़ती हुई 


सुलोचना? आदि सुंदर कथाओं का निर्माण किया | परंतु दुर्भाग्यवश इनमें से एक भी . 
कथा अब मूल रूप में उपलब्ध नहों है। केवल 'तरंगवती? की कथा का झार ही उप- | 
लब्धः है। आठवों शती के प्रसिद्ध जैनाचाय हरिभद्र सूरि ने जैनेतर पुराणों की _ 
असंभावित एवं काल्पनिक गल्यों के संबंध में 'धूर्तीख्यान'* नामक ग्रंथ रचकर लोकः 

प्रसिद्ध पौराणिक विनोदपूर कथाओं का जनसाधारण को परिचय कराया । इसका संस्कृत 


१--कृष्ण की कथा प्राचीन जेनागम अंतगडदशा सूत्र में पाई जाती है । देखिए मेरा 
लैनागमों में श्री कृष्ण नामक लेख, विश्वभारती, वर्ष ३, अंक ४, में प्रकाशित | 
२--नलदमयंती, हरिश्चंद्र, शकुंतला आदि भी पौराणिक आख्यान हैं। इनके संबंध में | 
बहुत सी जैन रचनाएँ उपलब्ध हैं | ‘ 
३--जैन-साहित्य-संशोधक, खांड ३, अंक २ में मुनि जिनविजय जी का. कुबलयमाला | 
शीषक लेख | 
४--सिंघी जेन ग्रंथमाला में प्रकाशित | इस प्रकार की कुछ कथाएँ घमपरीचा में मी wee] 
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सम्राट्‌ विक्रमादित्य से संबद्ध कथाओं ने जनसाधारण को बहुत हो प्रभावित 
किया । ऐसी लोककथाओं की अत्यधिक प्रसिद्धि ने जेन-विद्वानों को इनके संबंध सें 
साहित्य-निर्माण करने की प्रेरणा की और विक्रम की कथाओं के संबंध में जेन विद्वानों ने 
साहित्य-निर्माण का ताँता सा लगा दिया । ऐसी लगभग साठ जैन रचनाएँ पाई जाती 
हैं । विक्रमादित्य के संबंध में संभवतः समस्त जैनेतर कवियों की भो इतनी अधिक 
रचनाएँ प्राप्त नहीं होतीं! । 


विक्रम-संबंधो जैन रचनाओं का प्रारंभ तेरहवीं शती से होता है । जैन विद्वानों 

द्वारा अन्य लोककथाओं को लेकर स्वतंत्र रूप से ग्रंथ-निर्माण का कार्य भी इसी शती से 

प्रारंभ हुआ । इसी शती ( सं० १२४४ ) में पूर्णभद्र ने प्रसिद्ध लोककथा-मंथ “पंचतंत्र? 

का उद्धार किया । चोदहवीं शती में आचार्य मेरुतुंग सूरि ने अपने '्रबंधचितामशि?२ 

में लोक-प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथाओं को लेकर प्रबंध लिखे गुजरात के इतिहास की 

दृष्टि से तो इस ग्रंथ का बहुत ही महत्त्व हे । पंद्रहवीं शती के प्रारंभ में आचार्य राज- 

शेखर सूरि ने “चतुराशीति कथा संग्रह” में लोग प्रचलित चौरासी उपाख्यानों का 

संग्रह किया हे | 

aged शती से संस्कृत के साथ' हो तत्कालीन लोक-भाषा ( प्राचीन गुजराती, 

राजस्थानी ) में भी अनेक प्रंथ लोककथाओं को लेकर रचे जाने लगे । सं० १४८५ में 

| हीरानंद सूरिरचित विद्याविलास रास! लोक-भाषा में रचित सर्वप्रथम . लोककथा हे | 

सोलहबीं शती ( सं० १५१७ ) में संस्कृत में रत्नमंडनगणि ने “सोजप्रबंध!* बनाया | 

इसी समय ।( सं० १५१० के लगभग ) हषंवरद्धन ने सदयवच्छचरित्र' की रचना की 

एवं धूर्ताख्यान' के ढंग का भरटकद्वात्रिशिका' ग्रंथ भो इसी समय रचा गया । लोक- 

भाषा ï सोलहवीं शती में दो 'विद्याविलास रास”, दो “नंदबत्तीसी» एक 'शुक्रसाहेली” 

एव एक as रास? घना । सतरहवीं शती में लोक-भाषा में रचित लोककथाओं का 

` और भी. आधिक्य हे । अठारहवीं शती में भी यह क्रम चलता रहा परंतु उन्नीसवीं 

शती में यह प्राय: टूट गया । छोटे बड़े और भी अनेक आख्यानक पाए जाते हैं और 

अधिक अन्वेषण करने पर इन कथाओं के संबंध में भी और कई रचनाएँ भिलेंगी । आगे 
कृतिपय लोककथा-संबंधी लोक-भाषा में रचित जेन रचनाओं की सूची दी जा रही हे । 


ईन देखिए, विक्रमादित्य-स्वृति-प्ंथ में प्रकाशित मेरा 'विक्रमादित्य-संबंधी जैन-साहित्य 

ऊ लेख | दु j i saa 

. २-सिंघी जैन ग्रंथ-माला में प्रकाशित | 

जन $ K 

OSEAN समा द्वारा इसका अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है । 
व्ही): . as aoe 
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लोककथा संबंधो जेन-साहित्य ९ 
= रचना र रचयिता 
| १-श्रंबड चरित्र 122 £ 
Ho १५६६ विनयसमुद्र 
सं १६२६ के पूव भाव 
सँ० १६३६. i मंगलमाणक्य 
Geo १८८०, जेठ सुदी १५; ग्रजीमगंज रूपचंद्र 
२-कपूरमंजरी 
सं० १६०५, चैत सुदी ११, रविवार मतिसार 
सं० १६६२ कनकसुंदर 
| ३-कादंबरी-गद्यकथा 
गोराबादल चौपाई 
Ho १६४५, श्रावण सुदी ५; साहड़ी हेमरतन 
सं १६८६, भाद्रपद्‌ ११; सिंबुला जटमल 
Go १७०७, चैत सुदी १५; उदयपुर लग्धोद्य | 
४~चंदनमलयगिरि चौपाई A 
सँ० १६७० के लगभग; बीकानेर भद्रसेन > 
Ho १७०४; HERZ चेमहषं Š । 
do » (४४१) जिनहषे 
सँ० १७११ cas __ सुमतिहंस 
संश १७३२ शप्रजितचं द्र 
o १७४७; रतलाम यशोवद्धन | 
Fo १७७१ ; चतुर 
सं० १७७६ . - ... केशर 
Waterers चौपई Bi ee 
| सं० १६१७; जैसलमेर - कुरललाभ* 
| ६-नंद्रीसी चौपई es 
सं० १५४८ . लावण्यसमय,  : | 
Ho १७१४ कार्तिक; विल्हावास ` जिनहप (नंदबहुतरीविरोचन महतानीवार्ता) | | 
सं० १७३१ ` नित्यसौमाग्य ; fee | 
Ho १७८३ ‘eS अज्ञात £ 1 6७७ 


N 


‘| १-मुनिरल सूरि एवं ग्रमरसुंदर सूरिरचित संस्कृत श्रंबड afta प्रकाशित. है तथा दर्षसामुद्र 

(सं. १५६६ ) रचित चरित्रं का उल्लेख जिनरककोग में पाया जाता देत. 

है! २--फाबस समा द्वारा प्रकाशित । Stes 2 
२ आनंदशंकर भ्रु व-स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित | ह 


४--प्र० Flo, Fo He Me | 
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रचना 

७-पंद्रहबींविद्या ( कला ) रास 

go १७६८, श्रावण ५; रक्षपुरी 

_ ८-पंचाख्यान 

Ho १६२२ आषाढ सुदी ५; साखंद 

सं० १६४८ 

सं० १७२२ 
&-प्रियमेलक ( सिंहलसुत ) चौपाई 

Ge १६७२; मेडता 

सं० १७४८; रायपुर 
१०-भोजचरित्र रास 

सं० १६२५ के लगभग; पंचपुरी 

सं० १६४१ 

सं? १६५४ दीवाली; भादाराय 

सं० १७२६; सोजत 
११-माधवानलकामकंदला चौपई 

सं० १६१६; जैसलमेर 

सं० १६८६ के पू 
१२-विद्याविलास रास 

‘Wo १४८५ 
सं? १५१४ 
Ho १५३१ 


Go १६६२ AIG Ys १३; घालोतरा 


Fo १६७२ 
do १६७६ वैशाख; चंपावती 
'सं० १७११ 


सं० १७४५ भाद्रपद सुदी ४; भ” राधनपुर 


` सं १७५८ कात्तिक शुक्क २; वेनातट 


` सं० १८४० माद्रपदं सुदी १५, बुद्ध; पोरबंदर 


रचयिता 
वीरचंद्र 
रक्षसुंदर सूरि 
बच्छुराज 


वीरविमल 


समयसुंदर 
मानसागर 


~ 
-मालदव 


सारंग 
हेमाणंद 
कुशलघीर 


कुशललाभ 
प्रज्ञात 


हीराणंद सूरि 
शाज्ञासुंद्र | 
अज्ञात 
आ्राणुंदउदय 
माणक , 
राजसिंह 
जिनहषे 
श्रमरचंद्र 
यशोवद्धन 
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कथा संबंधी जन-साहित्यं ११ 
रचना रचयिता a 
१६-शुकत्रहोतरी - 0 
सं? १६२८ रत्तसुंदर et 
सं० १६४८ रक्षचंद्र 
१७-यगारमंजरी चौपाई 
सं० १६१४ जयवंत सूरि 
१८-स्त्रीचरित्र रास ४ 
सं० १६२३ के लगभग ु ज्ञानदास 
सं० १७१० घनदेव 
१६-सगालशाह रास ; ; 
सं० १६६७ कनकसुंदर 
२०-सदयवत्स* सावलिंगा चौपाई 
सं० १६६७ विजयादशमी केशव ( कीतिंवद्धन ) 
Ho १७८२ नित्यलाम | ह 
अज्ञात रंगविजय S 
२१-सुकसादेलीकथा रास 
सं० १८४० के लगभग सहजसुंदर 


जैन कथा-साहित्य बहुत ही विशाल? हे । उसमें सैकड़ों अन्य लोककथाएं मर | 
भो मिलेंगी; परंतु उनका अभो निश्चय नहीं दो पाया हे । उनमें से संभवत: निम्नोक्त 
रचनाएं तो लोककथा के रूप में ही होंगी | 
ree कठियारा चौपई 
सं ० १७४२ ( ६ १ ) पदमावती; मानसागर 


चंद्राजा3 रास j 
Fo १६८८ कार्तिक सुदी; बुरहानपुर दशनविजय 
सं० १७०७; रायपुर : __ तेजमुनि 
स० १७१७ कार्सिक सुदी १३; सिरोही विद्यारचि लब्धिरुचि 
Go १७८३; राजनगर ` मोहविजय 

|  लीलावतीसुमतिविलास रास ; र 

सं० १५६२ . : es Fi 
सं० १५६३ qaant 


१--इस कथा के संबंध में एक लेख जैन-साहित्य-संशोधक में प्रकाशित है। | 
ओ २ देखिए जैन-सिद्धांत-भास्कर, भांग १२, किरण १ में प्रकाशित जैन-कथा-साहि त्य 
| मेरा लेख | - = 
= ३-यह कथा मारवाड , गुजरात, कच्छ, काठियावाड में तो प्रसिद्ध है ही, 


मी पाइ जाती है | ब्रजमारती के वर्ष ४, संख्या ४ ५-६ में cate कथा प्रकाशित j शित मी 
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रचना रचयिता 1 
सं० १७६७ उदयरत्न | 
वीरमणि उदयमाण रास ( विक्रमचरित्र से उद्धत ) | 
सं” १७४५ विजया दशमी; नयानगर केशव ( कुशलसागर ) | 


जैन कवियों की यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय हे कि उन्होंने लौकिक पात्रों | 
को भी जैन-धम का बाना पहनाकर उन्हें अपने में पचा लिया हे और श्ृंगारिक आख्यान |. 
को उपदेश-प्रद बनाने का प्रयत्न किया हे | उनके द्वारा अश्लीलता का बचाव तो विशेष 
रूप से द्रष्टव्य | । 


पात्रो 


इथान 


वशेष 


` करने पर किस प्रकार एक की रचना दूसरे के नाम पर चढ़ गई है इन सबका बिचार 
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CEN 
बाधा का वृत्त 
श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


हिंदी-साहित्य के मध्यकाल में स्वच्छंद-काव्य-प्रवृत्तिवाले कवियों की अत्यंत 
विशिष्ट काव्य-धारा प्रवाहित हो रही थी । पर उस धारा और उस प्रवृत्ति के कवियों प 
इतिहासकारों ने बहुत कम ध्यान दिया । परिणाम यह हुआ कि भक्तिकाल के अनंतर __ 
जो काव्य-काल प्रवर्तित हुआ उसका उपयुक्त विभाजन करने का उन विद्वानों को कोई क्‍ 
पष्ट मार्ग न दिखाई पढ़ा । फलतः उस काव्य-काल का नाम कहीं “अलंकृत काल? और | 
कहीं 'रीतिकाल? रखा गया । बाह्य वेश-भूषा पर ही दृष्टि रखने से ऐसे नाम रखने पडे । 
आर विभाग न हो सके | आंतर काव्य-प्रवृत्ति पर ध्यान देते ही उसका उपयुक्त नाम केसे | 
आंगारकाल” रखा जा सकता था और इससे विभाजन की केसी सुव्यवस्था हो सकती | 
थी इसका विवेचन कई निबंधों में किया जा चुका है और घनआनंद' की रचनाओं 
के संपादन-संबंधी वक्तव्यो में भी उसका सारांश दिया जा चुका है | इस काव्य-धारा को 
लक्षित कर लेने पर इतिहास का इतना ही ( विभाजन मात्र ) ज्ञाभ नहीं है, और भी 
कई लाभ हैं। अनुसंधायकों को उस दृष्टि से देखने पर इस काव्य-कोल के अध्ययन में 
सुविधा तथा सरलता दृष्टिगोचर होगी | इन सब लाभो, सुविधा ओर सरलता का विचार | 
विस्तार से फिर कभी किया जायगा । संप्रति एक विशिष्ट लाभ की ओर संकेत करके ` | 
प्रकृत विषय बोधा के वृत्त को सामग्री सामने रखी जायगी । 

इस प्रवृत्ति को लक्षित कर लेने पर और इसका गंभीरतापूर्वक मनन करने से | 
इस काल के एक ही या एक से नामवाले कवियों के अध्ययन में विशेष सहायता सिलती _ 
है । “आलम? के संबंध मै जो “द्विधा” की “द्विविधा? फैली हुई थी उसका कुछ परिचय 
दिया जा चुका है ।१ “घनआनंद? और “आनंदघन? नामों के पीछे प्रवृत्तियों का कैसा 
पार्थक्य है और उनके भिन्न होने के क्या हेतु आदि हो सकते हैं इन सबको भो थोड़ी 
बहुत विवेचना उपलब्ध सामग्री के आधार पर की जा चुकी है ।* “ठाकुर नाम 
के तीन प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं में कैसा घालमेल हो गया है और उनकी प्रबृत्तियों 
के व्यक्तिगत या धारागत भेद का पुष्ट आधार न होने के कारण केवल प्रांतीय भाषा-भेद 
के अवलंबन से पारस्परिक अंतर की कल्पना करने और रचनाओं के Stet का प्रयास 


१- नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वैशाख, २००२ वि | ` 


२--दोखिए ‘aaa और आनंदघन? ग्रंथ । 
` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar २ 
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किसी स्वतंत्र लेख में फिर किया जायगा। प्राचीन संग्रह-प्रंथो सें रीतिबद्ध 
का ही अनुगमन हुआ है और उक्त रीतिमुक्त कवियों को कृतियाँ भी रीतिबद्ध रच- 
यिताओं की रचनाओं के साथ रख दी गई हैं; नायक-नायिका-भेद की स्थूल और बला- 
त्त कल्पना द्वारा किसी भेद में sade हो गई हैं । उनकी रचनाओं के छॉटने में 
भाषा-प्रबीनता' की आवश्यकता थी अवश्य, परंतु एक बात पर ध्यान देने की अपेक्षा 
ओर थी | 'घनआनंद” की रचनाओं का 'घनआनंद-कवित्त” नाम से संग्रह करनेवाले श्री 
ब्रजनाथ ने इसका स्पष्ट संकेत किया है-- 
भाषा-प्रत्रीन सुछुंद्‌ सदा रहे सो धन” जी के कबित्त बखाने | 
यह 'सुळंद? शव्द विशेष कास का है; क्योंकि जग की कबिताई” ( रीतिबद्ध रचना ) 
से इनकी रचना प्रथक्‌ केढ़े की थी । उसके “धोखे? में रहने से इनके समभने में धोखा 
हो सकता था-- 
जग की कब्रिताई के धोखे रहे at प्रबीनन की मति जाति जकी | 
` अतः प्रवीणों' को भी जो कहीं कहीं “जना” पड़ा तो यह तत्कालीन काव्य-परंपरा का 
हो दोष था । जग की कबिताई के धोखे में रहने से 'बोधा? ( रीतिमुक्त ) के संबंध में 
भी गड़बड़ हुआ है । 
“शिवसिंहसरोज? में एक तो 'बोधा,कवि सं० १८०४ है और दूसरे “बोध कवि 
बुंदेलखंडी, सं० १८५४? | मैं सिद्ध कर चुका हूँ कि 'शिवसिंहसरोज के सन्‌-संबत्‌? उत्पत्ति 
के नहीं, उपस्थिति के समय के हैं ।' 'मिश्रवंधु-विनोद? में इन संबतों को जन्म-काल 
माना गया है । श्री सिश्रबंधु लिखते हैं--“ठाकुर शिबसिंह जी ने इनका जन्म-संवत्‌ 
१८०४ लिखा है, जो अनुमान से ठीक जान पड़ता है । बोधा एक बड़े प्रशंसनीय और 
` जगाद्विल्यात कबि थे; अतः यदि ये संवत्‌ १७७४ के पहले के होते तो कालिदास जी 
इतके छेद हजारा में अवश्य लिखते । इधर सूदन कवि ने संवत्‌ १5१५ के लगभग 
| SAY बनाया, जिसमें उन्होंने १७५ कवियों के नाम लिखे हैं । इस नामाबली 
से प्राय: कोई भी तत्कालीन वर्तमान अथवा पुराना आदरणीय कवि छूट नहीं रहा है 
परंतु इसमें बोधा का नाम नहीं है। इससे विदित होता है कि संवत्‌ १८१४ = 
ये महाशय प्रसिद्ध नहीं हुए थे । फिर पद्माकर आदि की भाँति बोधा का अर्वाचीन कवि 
ना भी प्रसिद्ध नहीं है, अत: शिवसिंह जी का संवत्‌ प्रामाणिक जान पढ़ता है। जान 
ता है. कि बोधा ने लगभग Go १५३० से १५६० तक कविता की ।”२ हलक. 
हा (शाहाबाद) के पं० नंकछेदी तिवारी ने भारतजीवन यंत्रालय? से बोधा 
ः > T oe a में सबसे प्रथम इसी भंथ में बोधा का कुछ 
a उत्त उन्होंने बुंदेलखंडी कवियों से सुना उसका संग्रह भी - 
"हिंदुस्तानी, अप्रेल-जून, १९४३ | oo 
भ्रवंधु-विनोद, द्वितीय संस्करण, द्वितीय भाग, पृष्ठ ७५८ | 
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` तथा प्रंथो के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है इससे इनके संवत्‌ में मुझे बिलकुल शक है |” 


_ आपने सौंजीराम और मौजीराम को बोधा के भाई बलदेव, मनसाराम और डालचंद 


. होना आप बतलाते हैं । आप कहते हैं कि बोधा कवि फिरोजाबाद, जिला आगरा 
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A में कर दिया गया है | उनके वृत्त-संग्रह के अनुसार “बोधा कवि जी (बुद्धिसेन ) 
सरवरिया ब्राह्मण राजापुर-प्रयाग' के रहनेवाले थे किसी घनिष्ठ संबंध के कारण 
बाल्यावस्था ही में निज भवन को छोड़ बुंदेलखंड की राजधानी पन्ना में जा पहुँचे | -" 
इत्यादि गुणों से महाराजा साहब बहुत मानने लगे यहाँ तक कि मारे प्यार के बुद्धसेन से 
बोधा कहने लगे तब से इनका नाम बोधा प्रसिद्ध हुआ ।? 

इसके अनंतर “सुभान? नामक दरबार को 'यमनी वेश्या” से उनके प्रेम की 
प्रख्यात कथा देकर लिखा हे कि दरवार से छह महीने के लिये देशनिकाले का दंड 
मिलने पर उन्होंने “सुभान के वियोगानल में अपना तन मन जलाते जंगल पहाड़ दरिया 
ओर अनेक शहरों की खाक छानी और इश्कनामा, तथा साधवानल का आशय लेकर 
“विरहबारीश' नामक अद्वितीय पुस्तक बनाई । र 

“नियमित समय व्यतीत होने पर आप दरबार पन्ना में हाजिर हुए । उस समय 
‘gar’ भी उपस्थित थी, महाराज ने कुशलता पूछी, उन्होंने HEI ही 'बिरईबारोश” 
को तरंगित किया, फिर क्या पूछना था सब के सब गोता खाने at निदान कुछ 
देर बाद महाराज ने कहा कि “बोधा जी वस कीजिए बहुत हुआ अब कुछ मॉगिए | 
जब ऐसी बात कई वार महाराज ने कही और बोधा जी ने इस बात पर महाराज 
को दृढ़ देखा तो कहा कि “सुभान अल्लाह? | शीलसागर परमप्रतिज्ञ महाराजा साहब 
बहादुर ने स्वीकार कर “सुभान? को इनके साथ रहने की आज्ञा दे दी ।” 

तिवारी जी ने “सरोज” के संवत्‌ पर यह मत प्रकट किया है--“ठाकुर शिवसिह 
सेंगर इ'स्पेक्टर पुलीस ने अपने ग्रंथ में अंदाजी सं० १८०४ लिखा और इनकी जीवनी 


RR Eoin ee Fr 


तिवारी जी को बोधा का इशकनामा” ही मिला था, “विरहवारीश! नहीं- 
“संप्रति कवि-समाज में “विरहवारीश” at बड़ी तलाश है. अतएव पाठक सात्र से निवेदन | 
है कि उक्त पुस्तक तथा इनके पूर्ण जीवनचरित्र को प्रकाश करने का उद्योग करे |”? | 
पर “विनोद? में बोधा कों फीरोजाबादी ही माना गया है। क्योंकि “आगरा के go 
लक्ष्मीदत्त ने हमें लिख भेजा कि बोधा के लिखे एक पत्र में १८४५ Go दिया हुआ हे । 


को पुत्र, टोकाराम को पौत्र और गोपीलाल को प्रपौत्र लिखा हे, जिनका अभी जीवित 


रहनेवाले 17? 


-१--राजापुर को 'शिवसिंहसरोज” में गोस्वामी तुलसीदास जी के बृत्त में 'जिले प्रयाग 
बतलाया गया है | ( सप्तम संस्करण, प्रष्ठ ४२७ ) इसीसे तिवारी जी ने कदाचित्‌ ऐसा लिखा 
वस्तुतः बाँदा सें है । र a Cs 

` २--मिश्रबंधु-विनोद, पृष्ठ ७५८ | 
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! आगे यह भी लिखा है--“पं० सुशीलचंद्र चतुर्वेदी ने किरोजाबादी बोधा कवि 
` के विषय में एक नोट लिख भेजा हे कि बोधा कवि वुंदेलखंडी से बोधा कवि फिरोजावादी 
इतर समझ पढ़ते है । फिरोजाबादी वोधा कवि सनाढ्य ब्राह्मण थे, तथा इनकी कुछ 
पैठुक भूमि “रहना? नामक ग्राम में, जो फिरोजाबाद के पास हे, थो । इनकी कविता . 
कुछ अप्राप्य सी हो रही हे । इन्होंने 'बागविलास? नामक एक ग्रंथ रचा था। ये सल्‌ 
१८३० अर्थात्‌ सं १८८७ में वर्तमान थे ।?' पर “विनोद” ने इसे नहीं माना-- 
“समय के विचार से तथा कविता-शेली की दृष्टि से हमें यह दोनों एक ही कबि समझ 
पड़ते हें 11२ 
नागरीप्रचारिणी सभा की खोज? में बोधा के नाम पर अबतक इतने ग्रंथ 
मिले हैं-- 
(१) विरही-सुभान-दंपतिविलास--(द्रेवाषिक १९१७-२ ०) (त्रैवार्षिक १९२०-२१) 
(२) amada: १९३२-३१ ए ) | 
(३) बारहमासी ( १९३२-३१ बी) 
(४) फूलमाला ( १९३२-३१ सी ) | 
(५) पक्षीमंजरी ( १९३२-३१ डी ) । 
इनमें पहला ग्रंथ वही हे जिसे 'इश्कनामा? कहते हैं । यह बुंदेलखंडी बोधा की 
रचना है। संख्या दो से पाँच तक के सभी अंथ फीरोजावादी वोधा के हे । “खोज” के 
साहित्यान्वेषक के on ये बोधा उसायनी ( फीरोजाबाद, आगरा ) के रहनेवाले 
थे । 'पक्षीसंजरी? में गंथ का रचना-काल भी दिया हुआ हे-- 
संत्रत सोरह सै सही जानौ तुम छत्तीस | 
। तेरस सुक्क ग्रसाढ की बार कुंभ को ईस | 
इसके अनुसार सं० १६३६ की आषाढ शुका त्रयोदशी, कुंभेशा (शनि) वार को पुस्तक 
लिखो गई। पर संवत्‌ संदिग्ध जान पड़ता हे; क्योंकि 'पक्षीमंजरी? में एक दोहा यह भी हे- 
| ne सुनौ सखी मानी नहीं ननदी बरजी ag | 
a at .किनहू पाइयो चील्ह AEN मासु ॥ 
यद दोहा बिहारी के इस दोहे से मिला लोजिए-- 
वहि न इहिं बहिनापने जब तब बीर बिनास | 
Be बचै न बढ़ी सबील हू dhe aga मासु ॥ 
बिहारी संवत्‌ १७२० तक वर्तमान थे, ऐसा माना जाता है। इसलिये 'पक्षी- 
जरी? का निर्माण सं १७२० के अनंतर होना चाहिए | कहीं 'सोरइ? के बदले oaro | 
ठारह' न हो ! बिहारी ने 'पत्तीमंजरी? के दोहे को यल प 1 
क नकल पर अपना दोहा बनाया हो | 
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“इंडियन एफिमरीज' से गणना करने gid १६३६ की आषाढ शुक्का त्रयोदशी 
सोमवार को पढ़ती है, सं० १७३६ की बही तिथि शुक्रवार को और ‘do १८३ में 
शनिबार को । सर्वत्र उद्या तिथि ली गई है । इस प्रकार सं० १८३६ की ही आषाढ़ 
gar त्रयोदशी शनिबार को पड़ती है । थे बोधा फीरोजाबादी थे, इसका पता इस कवित्त 
से भी चलता है-- 
पाँ हौं गुपाल गुन गाऊँ हौं गोविंद जू के, 
ध्याऊँ शिवशंकर मनाऊँ गनपति को | 
सारदा सहाई बुद्धि देई ञ्रधिकाइ हर, 
करिदे सवाई महामाई मोरी मति को | 
| श्रीफल wes धूपदीप धरि लाउँ, 
) जल TA निवास वाकदेव बोध सुत को | 
परम पिरोजाबाद बाग. महासिंह जू को, 
| लेऊ मन पेड़सो बनाई देऊँ गति को || 
बागविल्लास का यह बाग फोरोजाबाद का बाग है और 'महासिंह जू? का 
| बाग है। ये महासिंह कौन हैं? इतिहास में दो महासिंह मिलते हैं--एक तो प्रसिद्ध 
| महाराजा मानसिंह के पुत्र और जयसिंह जी के पिता, जो जयपुर के थे । पर उनका 
। पिरोजाबाद” से क्या संबंध था, पता नहीं । दूसरे महासिंह जी उस भदावर राज के 
| थे जो आगरा की नौगाँव तहसील में पड़ता है | उनका विवरण यों मिलता है-“उसके 
| ( बद्नसिंह के ) पुत्र महासिंह को हजारी, ६०० सवार का मन्सब, राजा की पदवी और | 
ou मिला । रण्वें वर्ष में यह काबुल गया । ३१वें वर्ष में इसका मन्सब हजारी, 
। e ०० सवार का हो गया | इसके अनंतर ( जब औरंगजेब विजयी हुआ ओर दारा- 
| शिकोह परास्त हुआ तब ) यह पहिले ही वर्ष में आलमगीर की सेवा में पहुँचकर शुभ- 


| कामिल खाँ के साथ यूसुफजई अफगानों को दंड देने में वीरता दिखलाई | इसके उपलक्ष 
में ४०० सवार दो seq: Seana: कर दिए गए | २६वें वर्ष में यह मर गया ।?१ 
आ इस प्रकार इन महासिंह की मृत्यु संवत्‌ १७४० बि० में हो गई । इतके पित्ता | 
| RIRE ने बटेश्‍वर ग्राम में बटेश्‍वरनाथ का मंदिर संवत्‌ १७०३ में निर्माण कराया | 
| Tish समय से इस घाम की अधिक उन्नति हुई और अनेक महल तथा मंदिर | 
आदि बनते गए ।?२ यही कंयों महल तथा बाग बनवाने की प्रवृत्ति इसके वंशजों में बराबर 
| ua ( मद्दासिंह के पुत्र ) उदयसिंह के बाद कल्याणसिंह।हुए जिन्होंने बाइ बसाया था। | 
| < ह इन्होने एक सहल और बाग भी बनवाया था ps इसलिये संभव हे महासिंह ने 
' १--मश्रासिरुल्‌ उमरा, पृष्ठ १०७। 


२--वही, पृष्ठ १०६, टिप्पणी | 
३--वही, पृष्ठ १०७, टिप्पणी । 


GC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 


| करण बुंदेले के साथ चंपत बुँदेले पर भेजा गया । (१०वें वर्ष (सन्‌ १६६७ $० ) में... 


Digitized by Arya Samaj Foundation त्ता ennai and eGangotri 
१८ नागरीप्रचारिशी 


फीरोजाबाद में बाग बनवाया हो । किसी महासिंह ने फीरोजाबाद में मंदिर भी बनवबाए * 
थै--टि टेंपुल्स डेडिकेटेड टु महादेव एंड श्यामसुंदर एरेक्टेड बाइ महासह ए न्नाह्मण 
हू गेव हिज नेम ढु वन आव्‌ दि महल्लाज ।”' 
धाजेटियर? ने महासिंह को ब्राह्मण लिखा है । बिजनोर की ओर कुछ तगा ब्राह्मण | 
होते हैं जिनके नामों में सिंह लगता हैं । पर महासिंह ऐसे ही कोई ब्राह्मण थे, भूसिहार | 
ब्राह्मण थे या सिक्ख धर्म स्वीकार कर सिंह हो गए थे, इसका कोई पता “गजेटियरः नहीँ । . 
देता । भदावरवाले क्षत्रिय” हैं | इससे “गजेटियर? बाले महासिह और ये कदाचित्‌ एक | 
नहीं हैं । दूसरे छंद में इन्होंने एक दूसरे ही राजा का नाम लिया है-- 
श्रीफल बादाम तूत जामन जभीरी ग्राम 
खारक खजूर नीम नीबू तून काज हैं। 
करना कनेर बेर सीस सरों गुलाचीन 
गूलर गुलाव ककरोंदा कथ साज R | 
बेल बेला केतकी पलास पीपलौ नरंगी, 
कुंदन कदंब सेब सेवती समाज हे) 
आवासिंह कहे बोध जाके सम लेखियत, 
get निवास हेतु बागो बमराज है ॥ | 
ये आवासिंह कौन हैं, इनका पता नहीं चला । ये भी फीरोजाबाद के ही होंगे । | 
शिवा जी के एक सरदार का नाम आवा जी सोनदेव था, पर उन आबा जी का फीरो- | 
जाबाद से कोई संबंध मुझे ज्ञात नहीं | “आवागढ़” से संबद्ध किसी नरेश का उल्लेख | 
तो नहीं है ? “आवासिह? का अर्थ हो “आवा? के सिंह” ! दैव जाने ! पर यह तो निश्चित | 
ही है कि ये बोधा फीरोजाबाद के थे । ऊपर उद्धृत कवित्तों भें कवि का नाम बोध! | 
आया हे । यह भी ध्यान देने योग्य हे । शिवसिंह संगर ने “बोध? और “बोधा? में अंतर | 
किया & । यद्यपि उन्होंने बोध” को बुंदेलखंडी लिखा हे तथापि उनका जो निम्नलिखित | 
कवित्त अपने “सरोज” में उद्धृत किया हे उसका पता वुदेलखंडी 'बोधा? की अबतक प्राप्त | 
किसी रचना में नहीं चला । बोध” के नाम पर उद्धत रचना किसी -रीतिबद्ध रचयिता | 
की रची प्रतीत होती है-- | 
परम प्रसिद्ध की सुमृति सतबुद्धि की 
सदाई रिद्धि सिद्धि की घमस मचित्रो करे | 
पूरन पसार पसरत पुन्यवारे मारे 
गुनिन के aq Sear बचिबो करे। 
भनै बोध कत्रि.छुत्रि देखत sha होत 
एकौ छुन मन न जुदाई aa करै । 


4 Qy 


-p S ø), 


~ 2) a, Esl 


ol. 


SY 


wy ५५, “१ 


१-- आगरा गजेटियर, पृष्ठ २७४ | eee 
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देवतटिनी के तट अंगन तरंग संग, 
रातो दिन मुकुति नटी सी नचिब्रो करे || 
“खोज? में जितने अंथ फीरोजाबादी के नाम पर मिले हैं उनमें से 'पक्षीमंजरी? 
के अतिरिक्त विवरण-पत्रों में उद्धृत अंशों में कहीं कवि का नाम नहीं हे । 'पक्षीमंजरी? के 
आदि में बोधा कृत लिख्यते? हे, बीच में 'बोधा' नाम आया हो और अंत में इति 


' बोधसेनि क्रत पंछीसंजरी समाप्त” लिखा हे । जितनी रचना मिलो ह उसमे राधाकृष्ण 


या गोपीकृष्ण की लीला का उल्लेख हे । 'सरोज” में बोधा कवि के नाम पर जो कवित्त 
दिया गया हे उसमें भो गोपीकृष्ण लीला का ही वर्णन है-- 
एकै लिए चौरी कर छुत्र लिए एके हाथ, 
एके छाहँगीर एकै दावन सकेलतीं | 
एके लिए पानदान पीकदान सीसा सीसी; 
एके लै गुलाबन की सीसी सीस मेलतीं | 
बोधा कवि कोऊ बीन बाँसुरी सितार लिए, 
लाडली asia फूल गेंदन की Heri | 
छोटे ब्रजराज छोटी रावटी रगीन तामें 
छोटी छोटी छोहरी अहीरन की खेलतीं ॥ 


पक्षीमंजरी? में दोहे हैं इसलिये बोधा के स्थान पर बोध? नहीं हो सकता क्योंकि 
मात्रा ओर प्रवाह में कमी हो जाती हे, पर कवित्तो में जहाँ बोध” हे वहाँ “बोधा? रहे 
तो भीः कोई क्षति नहीं । इसलिये कहीं ऐसा तो नहों हे कि 'बोधा? के बदले “बोध? लिपि- 


प्रमाद से चल गया हो और कवि का नाम “बोध” मान लिया गया हो, क्योंकि बुंदेलखंडी 
“बीघा? ने सर्वत्र अपनी “छाप? 'बोधा? ही रखी हे | 

सरोज? में “बोध”, “वोधा” के अतिरिक्त एक “बुद्धिसेन? कचि भी हैं । 'पक्तीमंजरीः 
के अंत. में फीरोजाबादी 'बोधा? के लिये बोधसेनि नाम दिया गया हे | इससे यह तो 
स्पष्ट हो जाता हे कि “बोधा” नाम “बोधसेन बुद्धिसेन या बुद्धसेन' से हो बनाइ 
ओर छाप” के लिये रखा गया हे | पर यह पता नहीं चलता कि 'पक्षीमंजरी? के “बोधा? 


से बुद्धसिन कवि का कोई संबंध है या नहीं। जो कवित्त 'सरोज” में दियो गया हे वह. 


किसी ब्रह्मभट्र कवि का जान पढ़ता हे-- 
बारी ait खँगार नाऊ धीमर कम्हार काढी 


खटिक दर्सौधी ये हजूर को सहात हैं | 
कोल गोंड गूजर अहीर तेली नीच सबै, 
पास के रहे से कहाँ ऊँचे भए जात हैं । 
बुद्धिसेन राजन के निकट हमेस बसेँ, 

कूकर बिलार कहा गुन श्रधिकात हैं | 
दूर ही गयंद बाँधे दूर गुनवान ठाढे; | 

गज आ शुनी के कहा मोल घटि जात हैं ॥ 
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“Gate की प्रशस्ति मिलती हे । उसमें दरबार से ठे 
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राजा के निकट रहनेवाले गुणहीन पार्षदों से कवि जी अग्रसन्त हो गए हे । इस्‌ | 
बात का पता नहीं चलता कि किस राजा से यह उक्ति कही गई हे । बुंदेलखंडो Step | 
का नाम भी बुद्धिसेन था यह पहले बताया जा चुका हे | उन्होंने अपने 'विरहवारीश? में 
“बोधा? छाप के स्थान पर बुद्धिसेन छाप का भी व्यवहार दो स्थलों पर किया हे-- | 
` कंत सों न मंत और गेह सों न नेह कळू, सुत सों न सुत रझ ज्ञान को न गाऱ्यो है । 
x x x x 
बेद सां न भेद लहै भाभी को भरोसो कौन, दुःख को न दोष वुद्धिसेन यो बिचार्‍्यो है* || 
काहू कह्यो ग्रंसृत कवित्त के निवेदन में, 
कबिन बतायो प्रेमगान में लसतु है। | 
प्रेमगान ziga बतायो है फनिद्‌ ही के, a 
फनिप बतायो छुपाकर में बसत है। | 
छुपाकर बतायो ग्रमी साधुन की संगति से, 
साधुन बतायो बेदरिचा दरसतु है। 
बेद्रिचा श्रंमृत बतायो हमें बुद्धिसेन, 
तरुनी की तरल तरंगन qag है२ | 
n यों ag तो निश्चित हो जाता हे कि “बोधा? नाम 'बुद्धिसेन? का ही संक्षिप्त रूप । 
हे ओर छाप में उसी का व्यवहार प्राचीन काल में इस नामवाले करते थे । पर यह ठीक | 
ठीक पता नहीं चलता कि बुद्धिसेन कोई एथक्‌ कवि हैं या उपर्युक्त दोनों कवियों में से | 
किसी एक की पूरे नाम की यह छाप नए कवि के अबतार का कारण हो गई हे । इससे | 
यह भी जान पढ़ता हे कि IRAT की संक्षिप्त छाप 'बोधा? ही होती थी, “बोध? नहीं | | 
तो क्या “बोध? नाम यों ही चल पढ़ा! पर्याप्त सामग्री के अभाव में इस जिज्ञासा का । 
समाधान नहीं हो पाता | पर बुंदैलखंडी कवि “बोध” नहीं थे, 'बोधा? थे यह निश्चित है। | 
अब देखना चाहिए कि बुंदेलखंडी बोधा किस समय हुए थे । खोज? में विरही | 
सुभान-दंपतिविलास? या 'इश्कनामा? को जो प्रति सन्‌ १९१७ को त्रिवर्षी में मिली है | | 
उसका पहला ही दोहा हे-- | 
खेतसिंह नरनाह को हुकुम चित्त हित पाइ। 
ag जा fen बोधा सुकबि बनाइ || ` = 
इससे स्पष्ट हे कि ये सेतसिंह के दरवारी थे । “बिरहवारीशः में भी इन्ही | 


शनिकाले का दंड भी कथित है, | 
कवि का पूरा नाम भो हे, और à z 

; ह, आर यह भी वतलाया गया हे कि अंथ के निमोण का |. 
T N दे कि संथ के निर्माए का | 


` बिछुरन परी महाजन कावा | तव विरही यह ग्रंथ बनावा । - 


| हार w E ३०। XH, तरंग १६, Fz ३७। 
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पंती छुत्र बुंदेल को छेत्रसिं po | ge 
दिल माहिर जाहिर जगत दान युद्ध 'चर्नमान]]-.. . © 
सिंह अमान समर्थ के भैया लहुरे हिं] ११”. 
बुद्धिसेन चित चैनयुत Sat तिन्हे सदाहि | 
कछु मोते खोटी भई छोटी यही बिचार। 
उरमान्यौ मान्यौ मनै -तज्यो देख निरघार ॥ 
इतराजी नरनाइ की बिछुरि गयो महबूब । 
‘firey’ बिरही सुकबि गोता खायो खूब ॥ र 
बर्ष एक परखत फिरो हषेवंत महराज । : ew 
लह्यो दान सनमान पै चित न चल्यो सुख साज || | 
यह चिता चित मैं बढी चित मोहित घट कीन | 
भौन रौन मृगछौन सो तौन कहा परबीन ॥ 

इससे ज्ञात होता हे कि Safes ( = खेतसिंह ) पन्नानरेश महाराज छत्रसाल 

के पंती अर्थात्‌ पनाती ( प्रपौत्र ) थे और अमानसिंह के छोटे भाई थे । इतिहास में 

वंशवृक्ष इस प्रकार ह'-- 


छत्रसाल 
[| त 


1७ 
हृद्यशाह ; जगतराज 


>” 
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सभासिंह्‌ 
i 
| 


त अम गसि अ 
दूसरे यह भो पता चलता है कि कचि का नाम 'बुद्धिसेन? अर्थात्‌ “बुद्धिसेन? था | 
“सैन! तो “चेन? के अनुप्रास से हो गया हे । तीसरे यह भी प्रकट होता हे कि कुछ खोटी 
हो जाने से राजा अप्रसन्न थे, एक वर्ष तक उनकी सुसुखता की प्रतीक्षा करनी पढी | 
किसी से वियोग के समय “विरहसिंधु? ( बिरहवारीश” ) बनाया | वियोग का कारण 
नरनाह की 'इतराजी” थो । 'अपडर? के कारण ये राजा के संमुख वर्ष भर नहीं गए 
छह महीने के देशानिकाले की किंबदंतो निराधार नहीं हे; हाँ, छह के स्थान पर बारह 
होना चाहिए था । 

यही नहीं, इसका भी पता चलता हे कि अनेक दरबारों में टक्कर खा लेने 
अनंतर खेतसिंह जी के दरबार में बोधा गए थे— न वट 


१-जुंदेलखंड का संक्तिस इतिहास, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष १३; अंक 
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बढि दाता बढ़ कुल सवे, देखे नरपति अनेक | 
: त्याग पाय त्यागे fee चित में चुभे न एक ॥ 
कहाँ कहाँ चक्कर काटा था, उन स्थानों की भी सूची इस कवित्त में दे दी गई हे-- 
देवगढ़ चाँदा गढ़ा मंडला उजैन Gal, 
साम्हर सिरोज ग्रजमेर लौं निहारो जोइ | 
पटना कुमाऊ पैथि कुर्रा औ जहानाबाद, 
सॉकरी गली लौं बारे भूप देखि आयो सोइ । 
बोधा कबि प्राग at बनारस सुह्दागपुर, 
खुरदा निद्दारि फिरि मुरक्यो उदास होइ | 
बड़े बढे दाता ते श्रड़े न चित्त माहिं कहूँ, 
ठाकुर प्रबीन खेतसिंह सो लखो न कोइ ॥ 
खेतसिंह कोन थे, इसका भी पता बोधा ने ही दे दिया हे-- 
बुंदेला बुंदेलखंड कासी-कुल मंडन | 
गहरिवार पंचम चरेस AR दल बल खंडन | 
तासु बंस छुत्ता समर्थ परनापत बुकिए | 
तासु सुवन हिरदेस कुल्ल आलम जस सुक्तिए | 
पुनि सभासिंह नरनाथ af बीर धीर हिरदेस-सुव | 
तिहि पुत्र प्रबलः कबि कल्पतरु खेतसिंह चिरजीव हुव || 


ot i न मृत्यु सं० १८०९ सें हुई । इनके तीन पुत्र थे-हिंदूपत, 
& , अमानसिह आर खेतसिंह | अमानसिंह बड़े दानी थे । इनकी दान-प्रशंसा में “पराग? 
“कवि ने लिखा है-- e 


कलि में अ्रमानसिंह कर्ण ग्रवतार जानो, 

= जाको जस छाजंत छुबीलो छुपाकर सो | | 
सभासिह जी अमानसिंह को बहुत चाहते थे--उनकी सुशीलता और उनके | 
विशिष्ट गुणों के कारण । a भी उनके देवी गुणों से प्रसन्न थी | इसलिये हिंदूपत से 
_ छोटे होने पर भी राज्य के अधिकारी ये ही बनाए गए, पर संवत्‌ १८१५ में राज्य के 
लोभ से हिंदूपत ने इनको मरवा डोला और वह स्वयं राजगद्दी पर वेठ गया । बोधा ने 
= हिंदूपत? का नाम भो नहीं लिया | 'अमानसिंह? 
नही लिखा | खेतसिंह को महाराज 


इरे पर serait सभासिंह की सृत्यु का अनुमान तो | | 
जा सकता है, पर अम कीः मृत्यु का कोई संकेत नहीँ मिलता | इससे | 
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सं० १८०९ के वाद की ही यह रचना होगी | इनके काव्य-क्राल Ado १८३० से 
१८६० तक नहीं खींचा जा सकता | 
“दोघा? को “बाला? कैसे मिली इसका भी “विरह॒वारीश'” में उल्लेख है-- 
जिकिर लगी महबूत्र सों फिर गुस्सा महराज | ` 
बिन प्यारी होवै सो क्यों मो मन को सुख साज || 
सो सुनि शुनि निज चित्त में लिखि: दिय बाला एक | 
रहिए खेत ata के. चरन सरन तज़ि टेक || 
तब हों अपने चित्त में सकुर्चो सोच बनाय | 
मेरे ऐसी बस्तु कह काहि मिलौं लै जाय ॥ 
बनत ae बनिता कही वे राजा तुम दीन। 
भाषा करि माधो कथा सो लै मिलो प्रत्रीन ॥ 
यों सुनि थिर हो हो कथी बिरही कथा रसाल | 
सुनि रीके deat खेतसिंह क्षितिपाल ॥ 
यह्‌ 'एक बाला? कौन थी ? उसका नाम भी दिया है और गुण भी-- 

नवयौवन बनिता निपुन सुभ गुन सदन सुभान | हु 
चूझत रस चसके बहुत प्रिय पै प्रीति-विधान ॥ ae | 
अतन-कथन के कथन यों केलिकथन परबीन | - 
बिरह गिरह प्रेरित तहाँ बिरही-पति रसलीन | ' 
बाला बूफत ATH सुन बालम सज्ञान । 
कहा प्रीति की रीति है कीजै कत उनमान || 


“विरहवारीश? या “माधवानलकामकंदला चरित्र” विरही ( बोधा ) और सुभान के 


सुन सुभान AA कथा सुहाई | कालिदास बहु रुचि सह गाई | 
सिंहासन बत्तीसी माहीं। पुतरिन कही भोज रप पाहीं । 
पिंगल कहूँ बैताल सुनाई | बोधा खेतसिंह सह. गाई | 
माधवानलकामकंदला? कथा की परंपरा भी ae ने यहाँ बता दी है । इस : 
परंपरा का विचार प्रथक निबंध का विस्तृत्त क्षेत्र चाहता दै । हाँ, यहाँ यह अवश्य बता 
देना है कि आलम की भाँति दोहे-चोपाई में ही यह प्रंथ नहीं है, अनेक प्रकार के छंदो में 
यह बहुत बड़ा ग्रंथ दै । इसमें नौ खंड हैं और प्रत्येक खंड में तीन या चार तरंगे हं 
खंडों का विवरण यों है-- 
प्रथम साप पुनि बाल द्वितिय आरन्य खंड गुनि । | 
पुनि कामावतिं देस बेस उज्जैन गवन भनि। 
युद्ध खंड पुनि me रुचिर सिंगार बखानो । 
पुनि बहुधा बन देस नवम बर शान बखानो। 
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कहि प्रीति रीति गुन की सिपत नृप बिक्रम को सरस जस | 

नौ खंड माधवा कथा में नौ रस बिद्या चतुरदस ॥ 

| नौ खंड ये है-- ( १ ) शाप, ( २) बाल, (३) आरण्य, (४) कामावती, 
( ५) उज्जैन, ( ६ ) युद्ध, ( ७ ) श्रंगार, ( ८) वनदेश और ( ९ ) ज्ञान । 

- विरही सुभान-दंपतिविलास? या इश्कनामा” के कई छंद ‘areata’ में भी 
रखे हुए हैं | निर्माण-काल का समय किसी प्रथ से ज्ञात नहीं होता, 'इश्कनामा? में प्रेम- 
मार्ग के निरूपण की प्रवृत्ति है । दंपतिविल्लास' से जान पड़ता हे कि प्रिया को प्राप्ति के 
अनंतर ही प्रेम का यह निरूपण हुआ होगा । इससे अनुमान होता है कि इश्कनामा? 
“विरहवारीश? के बाद ही संकलित किया गया । इसमें कुछ रचनाएँ तो “विरहवारीश? 
से पूर्व की होंगी जो ‘quia’ के सौंदर्य और पूर्वराग से संबंध रखती हैं और कुछ प्रेस- 
मागे की कठिनाई का निरूपण करनेवाली बाद की कृतियाँ । 

रीतिबद्ध रचनाकारों की सी शास्त्रबद्ध प्रवृत्ति पन्नाबाले बुंदेलखंडी बोधा में नहीं 

है, इससे इन्हें फीरोजाबादी बोधा से प्रथक्‌ करने में कोई कठिनाई नहीं रह जाती । दोनों 
की शैली एक सी कहीं नहीं है, जसा अनुमान लगाया गया है । इस प्रकार यह निश्चित 
है कि एक बोधा रीतिवद्ध रचना करनेवाले थे, वे फीरोजाबाद (आगरा) के थे और महा- 
सिंह के वंशज आवासिंह के आश्रित थे | दूसरे रीतिमुक्त रचनाकार थे, वे पन्ना (बुंदेलखंड) 
५ के थे और खेतसिंह के आश्रित थे । 


æ 
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डा० श्री त्रजमोहन 
समांतर श्रेढी 


इसमें संदेह नहीं कि हमारे प्राचीन हिंदू गणितज्ञ श्रेढी गणित से परिचित थे । 
कदाचित्‌ इस विषय का सब से पुराना उल्लेख प्रथम आये भट्ट की “आरयंभट्टीयम? में 
मिलता है। आजकल हम जिसे 'समांतर श्रेढी? कहते हैं, आर्य भट्ट ने उसका नाम 
'योगांतर श्रेढी” दिया है । उनके कुछ अन्य पारिभाषिक शब्द ये BH 
दलित करना = आधा करना | 
पद्‌ = गच्छ = श्रेढी के पदों को संख्या | 
उत्तर = चय = सर्वातर | । 
आदि = मुख = श्रेढी का प्रथम पद्‌ | a 
इष्टधन = सवेधन = श्रेढी का योग । 
अंत्यधन = श्रेढी का अंतिम पद । 
सर्वंधन निकालने का सूत्र आय भट्ट ने इस प्रकार दिया है-- 
इष्टं व्येकं दलितं सपूवमुत्तरगुणं समुखमध्यम्‌ | 
इष्टगुणितिमिष्टधनं त्वथवाद्यन्तं . पदाथहृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “गच्छ में से १ घटाओ, शेष को चय से गुणा करो । गुणनफल में आदि 
जोड़ो, तब अंत्यधन मिलेगा” । 
मान लो कि हमारी समांतर श्रेढी यह है- | 
LA MIE २१ पदों तक Oe a 
इस श्रेढी में आदि= ५ - 
चय = २ 
राच्छ = २१ 


अतएव उपयुक्त सूत्र से 
अंत्ययन = ( २१-१) X3 + ५=६५ 


अतः हमारी श्रेढी यह 
170 002 ans ६२, ६५ ` 
हो गई | 
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किसी अन्य पद्‌ का मान निकालने की विधि श्लोक में स्पष्ट रूप से नहीं दी गई | 
है, परंतु यह निश्चित है कि इसकी विधि आयं भट्ट को विदित थी । । 
श्लोक के मध्य भाग का अर्थ (है-'अंत्यधन? में आदि जोड़कर आधा करो, | 
तब मध्यधन प्राप्त होगा? । 
ऊपर दिए हुए उदाहरण में 


| स्पष्ट है कि यह संख्या श्रेढी का मध्यपद अर्थात्‌ ११ वाँ पद है । परंतु मध्यधन | 
॥ का अस्तित्व मध्यपद पर आश्रित नहीं है । यदि श्रेढी का गच्छ एक विषम संख्या है तो| 
i मध्यपद ही मध्यधन होगा । परंतु यदि गच्छ एक सम संख्या है तो श्रेढी में कोई wea! 
पद होगा ही नहीं । श्रेढी a 
२३,५,७.-.............. १६ पदों तक 
में कोई मध्यपद नहीं है । परंतु ऊपर दिए हुए सूत्रों से 
, अंत्यघन = १५.२५ ३-३३ 
RC 
R 


>. आर  सध्यधन 
श्रेढ़ी का ८ वाँ पद १७ ओर ९ बाँ पद १९ है और मध्यधन इन दोनों का। 
मध्यक (मीन) 21 


श्लोक के अंतिम भाग का अर्थ है-'मध्यधन को गच्छ से गुणा करने से 
सर्वधन प्राप्त होगा? ; 


इस प्रकार श्रेढी (१) का 
संवधन = २१>३५-७५७३५ 


व्यापक रूप से यदि किसी श्रेढी में | z 
आदि -आ चय= च 
मध्यधन =स ` सर्वंधन= स: 
अत्यधन = अं i गच्छ नग 
हो तो अपर दिए हुए सूत्रों को हम इस प्रकार लिख सकते है. oan 
(ग-१) चम्चा EN) .. oes 


. qs t _ (ग-१) IHR 


= (Ot 
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प्राय: ये सूत्र हिंदू गणित की अन्य पुस्तकों में भी दिए गए हैं, जैसे--'लीलावती”* 
त्राह्मस्कुटसिद्धांत',* और “परमसिद्धांतः? सें । 
(इ) में चार राशियाँ हैं--स, ग, च, आ । 
याद्‌ ग, च, आ ज्ञात हों तो स निकालने का सूत्र (ड) है । यदि इन चारों राशियों 
में से कोई ३ दी हों तो चोथी निकाली जा सकती है। उपरिलिखित प्राचीन पुस्तकों में 
इन राशियों के निकालने की विधियाँ भी सूत्रों के रूप में दी हें। आदि निकालने का सूत्र 
“लीलावती? में इस प्रकार दिया है — ५ 
गच्छुहृते गणिते बदनं स्याद्दयेकपदध्न चयाध॑ विहीने | 
अर्थात्‌ “गच्छ से सर्वधन को भाग दो । लब्धि में से एक से हीन गच्छ और | | 
आध चय का गुणनफल घटाओ, जो शेष बचे बहो आदि होगा? Fo 


दूसरे शब्दों में a 
Sek हा) त xi =a 
ग र 


यह सूत्र (ड) से स्पष्ट ही है । यही सूत्र 'परमसिद्धांत में दिया है । 
चय प्राप्त करने का सूत्र “लीलावती? में इस प्रकार दिया है-- 
प्रथममगमदन्हा योजने यो जनेशस्तदनु ननु कयासौ ale यातोड्थ्ववृद्धथा । 
अरिकरिहरणार्थ योजनानामशीत्या रिपुनगरमवाप्तः सप्तरात्रेण धीमन्‌ ॥ 
अर्थात्‌ 'सवंधन में गच्छ का भाग दो । लब्धि में से आदि घटाओ । शेष में 
एक से हीन गच्छ के आधे का भाग दो । चय प्राप्त हो जायगा ।? 
ऊपर दी हुई संकेतलिपि में सूत्र का रूप यह होगा-- 


< > J 4 ; $ 
zq 
ग-१ 
२ ॥ 
यही सूत्र 'परमसिद्धांत? में भी दिया है“-- 
गच्छ निकालने की विधि आर्य भट्ट ने इस प्रकार दी है-- 
८ गच्छो5शेत्तरगुणितादूदिगुणायुत्तरविशेषकायुतात्‌ु॥ : 
: . मूलं ढिगुणायूनं aed. सरूपाधम्‌।। हैक 28५ 
कटान ee eS 
| १-श्री ढुर्गाप्रसाद द्विवेदी- लीलावती, (सन्‌ १६३२ ), शलोक ५२। 
२--भी सुधाकर ढ्विवेदी -त्राह्मस्फुटसिद्दांत, (सन्‌ १६०२ ), श्लोक १७। | 
३--शरी प्रेमवल्लम--परमसिद्धांत, ( संवत्‌-१६५३ ), श्लोक १२४। ` | 
इ-- यही, श्लोक १२७ | TA, 
५--बही, श्लोक १२८ | 
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इसका अर्थ यह है कि adaa को ८ से गुणा करो और गुणनफल को चय से , 

Eo s` € क 

i गुणा करो । आदि को द्विगुणित करके उसमें से चय घटा दो और शेष का वग करो । इस | 
ie वर्ग को उपयुक्त गुणनफल में जोड़कर निकालो । वर्गमूल में से द्विगुणित आदि घटाकर शेष | , 


को चय से भाग दो । भजनफल में १ जोड़कर योग को आधा करने से गच्छ प्राप्त दीगा' | | 
सांकेतिक भाषा में यह सूत्र इस प्रकार लिखा जाथगा — $ | 


ie | Verse, =e (ड) | 


च 
'्रह्मस्फुटसिद्धांत? का तत्संबंधी श्लोक यह्‌ है-- 
उत्तरदीनद्विंगुणादिशेषवर्ग धनोत्तराष्ट्रवघे | 
प्रक्षिप्य पदं शेषोनं द्विगुणोन्तरह्ृतं गच्छु; ॥१ 
संवादी सूत्र यह हुआ-- 
AS( २आ-च )२+८सच-( २ आ-च ) _ त (ay 
“लोलावती? में यहो सूत्र इन शब्दों में दिया दै-- 
श्रेढीफलादुत्तरलोचनध्नाच्चयाधंवकत्रान्तरवगयुक्तात्‌ । 
मूलं घुखोनं चयखंडयुक्त चयोद्घृतं गच्छुमुदाहरन्ति ॥ | 
अर्थात्‌ 'श्रेहीफल (सबंधन) को दूने चय से गुणा करो | इस गुणनफल में आदि | 
और आधे चय के अंतर का वर्ग जोड़कर वर्गमूल निकालो | वर्गमूल में से आदि घटाओ | 
आर शेष में आधा चय जोढ़ दो । फल में चय का भाग देने से गच्छ प्राप्त होगा! । | 
दूसरे रूप में- | 
२ चस--( आ- L) -आ+ = 
3 eS = 
q 
स्पष्ट है कि सूत्र ( ढ ), ( ण )'और (a) अभिन्न है । 
यदि उक्त समातर श्रेढी में 
ह आ-१, T= 2 
_ लें तो ag श्रेढ़ी प्राप्त होगी-- 
१+२+३+ .........ग पदों तक 
स्पष्ट है कि सूत्र (ड) से इस श्रेढी का स्वधन 


3 a 


— 
ihc Domain. 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar ; 
3 Pe A 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राचीन हिंदू गणित में श्रेढी ब्यवहार । -२९ 


“लीलावती? ' और 'परमसिद्धांत*? में तो यह सूत्र स्पष्ट रूप से दिया गया दै । “आर्य- 
भट्टीयमः और 'ब्राह्मस्कुटसिद्धांतः में यह सूत्र स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया; परंतु यह 
असंभव है कि उक्त गणितज्ञों को यह सूत्र ज्ञात न रहा हो। इसका एक कारण तो यह 
है कि यह सूत्र नया नहीं है, (ड) की ही एक विशिष्ट दशा दै । दूसरा कारण यह है कि 
उक्त गणितज्ञों ने इसी सूत्र के पदों में अन्य सूत्र दिए हें जो नीचे दिए जायेंगे । 
संख्याओं (थ) को “संकलितः अथवा “चिति? कहते है । अतएव हम सूत्र (द) 
को इस प्रकार लिख सकते FE 


संकलित ग= डू (a+?) | 
, आधुनिक अँगरेजी संकेत-लिपि में इसी सूत्र को इस प्रकार लिखेंगे-- 

a=- (T+? 

I) 


अब मान लो कि हम ? से लेकर ग तक इन संकलितों का संकलन करें, तो यहद | 
श्रेढ़ी प्राप्त होगो-- 
१+(१+२)+(१+२+३)+( १+२+३+४ )+ .....# 
(IRER Honn HT) (द) 
आर्य भट्ट ने २१ वें श्लोक में इस श्रेणी का योग दिया है- 
एकोत्तराग्रुपचितेगच्छाग्रेकोत्तरत्रिसंवर्ग: | 
घडभक्तस्स चितिघनस्सैकपद्धनो विमूलो वा॥ 
भावार्थ--गच्छ को प्रथम राशि मानो । 
गच्छ में १ जोड़ो, यह दूसरी राशि हुई । 
दूसरी राशि में १ जोड़ो, यह तीसरी राशि हुई । तीनों राशियों के गुणनफ को 
_ ६ से भाग देने से श्रेणी का योग प्राप्त होगा । अथबा दूसरी राशि के घनफल में से दूसरी 
राशि को घटाकर ६ से भाग दो, तो चितिघन प्राप्त होगा । 
आर्थ भट्ट ने इस श्रेणी का नाम चितिघन रखा है । अतएव उक्त सूत्र से 


mama 2? (ग+१)(ग+र) अगा का) 


भास्कर ने इस श्रेणी को 'संकलितैक्य” कहा है और इसके लिये 'यही सूत्र दिया 
2°) भाह्स्फुटसिद्धांत'* और “परससिद्धांत?* में भी इसका उल्लेख है। OOO 


१--वही, श्लोक ५४ | 
२--वही, श्लोक १२३ | : 
३-- श्री त्रजमोहन--लीलावती का शब्दावली विज्ञान, ६४, ( सन्‌ १६४६ ), ४६:५६ 


- ४—श्लोक १६ । ४--श्लोक १२४। 
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आये भट्ट ने प्रथम ग प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग को 'वर्गेचितिघन? | 


कहा है । 
“आर्यमट्टीयम्‌ का २२वाँ श्लोक यह है-- 
सेकसगच्छुपदानां क्रमातृत्रिसंवर्गितस्य ष्ठोंऽशः | 
Be वगचितिधनस्स भवेच्चितिवगो घनचितिधनश्‍्च || 
` उपरिलिखित श्लोक के प्रथम भाग का अर्थ इस प्रकार है-- 
गच्छ को प्रथम राशि मानो । गच्छ में १ जोड़ो, यह दूसरी राशि हुई । दूने 
गच्छ में १ जोड़ो, यह तीसरी राशि हुई । तीनों राशियां के गुणनफल को ६ से भाग 
दो, तो वर्गचितिघन प्राप्त होगा । अतः 
` वर्गेचितिघन १९+२२ ५३२+ ......+गर 
_ग(ग+१)(२ग+१) 
z ६ 
` “लीलावती? का संवादी सूत्र यह है-- - 
Ragi gad त्रिविभक्तं संकलितेन ed कृतियोगः । 
| संकलितस्य कृतेः सममेकायंकघनेक्यमुदाद्वतमात्नै; || 
_._ इसके प्रथम भाग का अर्थ है-- ` Ra se 
दूने गच्छ में १ जोड़कर ३ से भाग दो । जो लब्धि आए उसे संकलित से गुणा 
| दो, तब वगेक्य प्राप्त होगा । । 
। जिसे आये भट्ट ने वर्गचितिघन कहा है उसी को यहाँ वर्गैंक्य कहा गया है | 
अतएव “लीलावती? के सूत्र से 


वर्गेक्य T= — x 4 T+ 2) 


| 


' इसी प्रकार प्रथम ग प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 
१३+२३+३२+...... ग 
का नाम आयंभट्टीयमू” में घनचितिघन' और “लीलावती? में “घनैक्य? दिया है । 
; झन दोनों पुस्तकें के उपरिलिखित श्लोके के अंतिम भागों का अर्थ यह है-- 
संकलित का वर्ग घनैक्य होता है | 
शब्दों में 


| ११1२३-.३३-. AS +य? T? ) | २ छ 
“ 9 २ ; 
इन तथ्यों से स्पष्ट है कि प्राचीन 


व हिंदू गणितज्ञों. को समांतर श्रेढी का पूर्ण 


यन? 


दूने 
गाग 
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द्‌ दु 
गुणोत्तर wet 


गुणोत्तर श्रेढी का ज्ञान कदाचित्‌ हमारे प्राचीन गणितज्ञो में से बहुत कम को. 


३१. 


था | श्री सुधाकर द्विवेदी का विचार है कि “दूसरे आय भट्ट ने जो अपने 'महासिद्धांत' में 
“गुणोत्तर श्रेढी’ लिखी उसका ज्ञान बहुत कम व्यक्तियों को हुआ, क्योंकि उनके प्रंथ का 
प्रचार अधिक न हो पाया । इसके अतिरिक्त प्रथूदक चौबे ने 'गुणोत्तर श्रेढी? लिखी । 


उप्ती को देखकर भास्कर ने अपनी “लीलावती” सें यह विषय दिया ।??) 
“लीलावती? का गुणोत्तर श्रेढी संबंधी श्लोक यह है--' 
विषमे गच्छे व्येके गुणकः स्थाप्यः समेऽर्थिते वर्ग; | 
गच्छतयान्हमन्त्याद्बयस्तं गुणवगज फलं यत्तत्‌ || 
इसका अथ स्पष्ट करने के लिये मैं एक गुणोत्तर श्रेढी लेता हूँ-- 


२, ६, १८,.....- 
EPS) 3 

मान लो कि इस श्रेढी के १० पदों का योग निकालना है, तो इस श्रेढी में 
गच्छ = १० = आदि = २ 


गुण = ( सावनिष्पत्ति ) = ३ 
यहाँ गच्छ एक सम संख्या है । इसका आधा करो 
यह एक विषम संख्या ( ४ ) आई 
इसमें से १ घटाओ | 
एक सम संख्या ( ४ ) आई | 
इसको आधा करो । ; 
फिर एक सम संख्या ( ) आई | 
इसको फिर आधा करो । 
एक विषम संख्या ( १ ) आई । 


अब जो भिन्न भिन्न संख्याएँ हमें प्राप्त हुई हैं उनकी सहायता से एक वल्ली | 


( सीक्वेंस ) बनाओ | वह इस प्रकार कि प्रत्येक सम संख्या के स्थान पर वर्ग” लिखो 


ओर प्रत्येक विषम संख्या के स्थान पर गुण” । तब उक्त उदाहरण में हमें यह वल्ली ० 


प्राप्त होगी-- 


९ उन्हा गण हिः (तह 8९०), ७१ 
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- अब हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे । जहाँ गुण दिया है वहाँ गुण से गुणा | i 
: करेंगे, जहाँ वर्ग दिया है वहाँ वर्ग करेंगे | आरंभ १ से करेंगे । 
प्रथम १ को गुण से गुणा किया । गुणनफल ३ आया । ल्‍ 
इसे वर्ग किया | ९ झोया | A 
इसे फिर बर्गे करने से 5१ आया | | 
इसी प्रकार नीचे से ऊपर तक Tat तक यह बल्ली तैयार दो गई-- a 
४९०४५ J 
२८३ 


' हमें संख्या ५९०४५ प्राप्त हुई । 

इसमें से १ घटाने से संख्या ५९०४५ प्राप्त हुई । 

इसे १ से हीन गच्छ अर्थात्‌ ३-१ = २ से भाग दिया । । 

भजनफल २९५२४ आया | - A 

. इसे आदि २ से गुणा किया | . | | 

| ` गुणनफल ५९०४८ आया । - 

यही श्रेढी के १० पदों का योग हुआ । 

इस विधि को स्पष्ट करने के लिये मैं एक और उदाहरण लेता हैँ । एक ऐसी 

श्रेढी का जिसका गच्छ विषम है-- a 
मान लो कि गुणो त्तर श्रेढी | 


Ae 


~ 


ate 
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फणा. २ ञ्ल R 
? 
? गुण af 
र 
1 ३ १ | ३५५११ 
| अतएव ९ पदों का योग = —— क म A 
4 ! क र्‌ 
| _ १५३३ ; 
~ २५६ 


व्यापक शब्दों में, मान लो कि किसी गुणोत्तर श्रेढ़ी में 


गच्छ र ग I=, - गुण=गु। 
मान लो कि 


T= Re, 
घ= रच + १, 
phe छ?) 


छ = रज, 
तो हमारी वल्ली इस प्रकार की बनेगी-- 


| ग (सम) वर्ग 

सी | घ ( विषम ) गुण 

| २ च ( सस ) वग 

| च ( विषम ) गुण 

| 28 (सम) वग 

| छ (सम ) बगे 

| ज ( विषम ) गुण 
| यह वल्ली तब तक चलती जायगी जब तक अंतिम पंक्ति में १ न आ जाय । | 

| मान लो कि T= 2 


अब नियमानुसार हमारी संख्याओं की वल्ली यह बनेगी 
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: स्पष्ट है कि इस वल्ली की अंतिम संख्या गुग होगी । इस ढंग से गुग का मान 
' तिकालनेका यह लाभ है कि विधा का प्रत्येक पद स्पष्ट होता जाता है और gle को 
: आशंका कम हो जाती है | 
अब उपरिलिखित श्लोक से श्रेढी के योग का यह सूत्र निकल आया-- 
योग रण 7 ( g- १) 
गु-१ 
योग का आधुनिक सूत्र भी यही है । 
'परमसिद्धांत के तत्संबंधी श्लोक ये हैं-- 
ग्रोजे गच्छेत्तदेकोने गुणलक्षणमालिखेत्‌ तुल्येतद्दल्लिते aag समालिखेत्‌ | 
तदच्छुक्षयपर्यन्ते कृत्वान्त्ये गुणको भवेत्‌ व्यस्तात्तदूणवगात्यं फलमेके न वर्जितम्‌ || 
p एकोनगुणकेनाप्तं कृत्वालब्धं मुखाहतं तत्सर्वं गणितं ज्ञ यं धीरैस्तत्न गुणोत्तरे ॥ 
| ४ योग का सूत्र वही है । केवल इसमें “सम संख्या? को 'तुल्य संख्या? और विषम 
संख्या? को ओज. संख्या? कहा है । 


| 5 eee Le 


( पृष्ठ ४३ का शेष ) 
के संप्रदाय के आचार्यों से गणना करें तो भी उसी काल पर, अर्थात्‌ १८वीं शती के 


१५वीं शती के बंगाल में विभिन्न संन्यासियां का आक्रमण इन्हीं संस्थाओं का प्रयत्न था। 


प्रतीत होता हे कि यह वीर वैरागी लश्करी संप्रदाय हिं 


| nnn 
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पास पहुँचते हैं | अतः यह वीर वैरागी लश्करी एक नूतन संप्रदाय दै । किंतु यह संभव | 
नहीं प्रतीत होता कि यह प्रसिद्ध संप्रदाय केवल Vai तथा वैष्णवों के मामूली भंगड़ों टंटों 
के कारण स्थापित हुआ हो । यह अधिक संभावित ज्ञात होता है कि अष्टादश शती के | 
अंत में शाही मुगल-सत्ता की लड़खड़ाती अवस्था में जब जन, घन, धर्म, मान आदि | 
सभी संकट में थे तब लोगों ने एक ऐसे मनुष्य-वर्ग के संस्थापन की आवश्यकता समझी | 
जो देश और धर्म की सेवा के लिये कठोर पवित्र तथा तापसी जीवन व्यतीत करे | 
इन विचारों ने शैबों में नभ नागाओं और वैष्णवों में लश्करियों को उत्पन्न किया । स्यात | 


लश्करी संप्रदाय के पोखरोनी के महंत ( =महुन्वा ) बाल ब्रह्मचारी 
दावात हेह = महन्वा ) बाल ब्रह्मचारी होते है 

ओर आजीवन अविवाहित रहते है । बैरागी वर्ग के भमेलो को ठुकराते हैं; यद्यपि वे | 

यज्ञोपवीत धारण करते हैं और राम के अनन्य दूत हनूमान: के उपासक होते हैं । ऐसा 


ji पीर हिंदू धरम का एक लड़ाका अंग है, जो | 
धम के नाम पर मर मिटने को तैयार रहता था । दक्षिण भारत में शैवों के = भी | 
` एक ऐसी शाखा थी, जिसे वीर शैव के नाम से पुकारते हैं | | 


श्री देवसहाय Baz ( aie Ko, पी-एच० डी०, इतिहास-शिरोमणि | 


श्र 


a ap XV sv 


Ay sy 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सान 


[को 
विविध 
बिलग्राम के हिंदी के कुछ मुसलमान कवि 

हरदोई जिले में विलमाम एक प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ अरबी-फारसी के बड़े बड़े 
अआलिम-फाजिल मुसलमान होते आए हैं। आजकल के मुसलमानों की तरह हिंदी 
साहित्य से उनको घृणा न थी, बल्कि वे उसके बड़े प्रेमी थे और उसमें कबिता किया | 
करते थे । मुझे विलग्नाम के हिंदी के कुछ मुसलमान कवियों के बारे में थोड़ा बहत पता | 
लगा है | उनका विवरण इस प्रकार है-- 

TT (१ ) सैयद निजामुद्दीन, उपनाम “मधुनायक!--सन्‌ १०९९ हि० (do १७४४- 
४५ वि० ) में इनकी मृत्यु हुई थी । इन्होंने संस्कृत और “भाषा? काशी जाकर पढ़ी थी | 
ये संगीत-कल्ला में बहुत निपुण थे । इन्होंने इस विषय की दो. पुस्तकें-“नादचंद्रिका? 
और “मधुनायकसंहार--लिखी हें । / 

उ ( २ ) दीवान सैयद रहमतुल्ला-इनकी मृत्यु do १७६३ वि० में हुई थी । ये 
जाजमऊ ( अब जिला कानपुर ) और बैसवाड़े के हाकिम थे । इनका काव्य-संग्रह “Gu 

ही के | रस? के नाम से प्रसिद्ध है । 

भिव (३ ) शेख शाहमहम्मद--ये अकबर के समय में थे । हिंदी में खूब कविता 

टंटों | करते थे । 

i के | ( ४ ) शेख इनायतुल्ला--संस्कृत, भाषा! ओर संगीतशास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। 

आदि | प्रातःकाल पहले हिंदी के कुछ भजन गाकर तब नमाज पढ़ते थे । = 

ममी | ( ५ ) मुबारक अली--इनका जन्म सं० १६६० वि० में हुआ था । इनके दोहे 

ररे। | अब तक कुछ लोगों को कंठस्थ हैं । 

यात्‌ | ( ६ ) सैयद हुसैन अली खाँ-ये और इनके भाई इतिहास में “सादात बारहा? 

Tl | के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो फरुखशियर के दाहिने हाथ थे । ये “आलम? के कवित्तों के बड़े 

ते है | प्रेमी थे । एक बार इन्होंने मीर अब्दुलजलील विलग्नामी को, जिनकी चर्चा आगे आएगी 

पे वे | लिखा था कि “आलम के कबितं और नखसिख, घसीटेराम के पुत्र हरिवंश मिश्र और 

ऐसा | दिवाकर तथा. अन्य से जो कुछ मिल सकें, शीघ्र भेज दें? 

at | उक्त हुसैन अली खाँ नागरी लिपि की लिखाबट को कितना सुपाठ्य समभते 

'भी | थे, यह इसी से प्रकट दै कि इन्होंने इस पत्र के अंत में लिखा था- हिंदी की लिखावट 

| में हेर फेर कम है । (यदि) हिंदी को फारसी ( अक्षरों ) में लिखते हैं ( तो उसके ) . 
शि) | पढ़ने में बहुत हेर फेर हो जाता है | लेकिन हिंदी साफ लिखी हो । घसीट न हो । इसका | 


ध्यान रखना ।? पत्र फारसी लिपि में है । 
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(७) मीर अब्दुल जलील ( सं० १७१८-१७८२ fro )--ये अरबी, फारसी 
और तुरकी भाषा के विद्वान्‌ थे । हिंदी के भी अच्छे ज्ञाता थे। इनका एक नखशिख 
और थोड़ी सो स्फुट कविताएँ मुझे मिली हैं 
(2) 

अलह नाम पोथी पर लिख ce भाय । ज्यों जड़ाव को टीको भाल सुहाय ॥ 
केसपास की फाँसी फाँसो लोग । एक श्याम तुम ऊपर अलक संयोग ॥ 
फुलबारी घुँघट के यातें जात । सुमन बास बिन छाहीं नहीं सुहात ॥ 
या कपोल निर्मल तें दर्पत हार । परत अंत Fos के सुख पर छार ॥ 
वा तिल देख तरेयन बाढ़त जोत । दंत चीकनो देखे हुलसत कोत ॥ 
नखन फलक मेंहदी सँग यों छबि दीन । घुन्नी लाल तर जेसे डाक नवीन ॥ 
भाव नाभि के तर को कहो न जात । कमल कली लौं मुँदी भली यह बात ॥ 
बेनी पीठ दोऊ मिल मतो जो कीन । लाँबी चकली बातन मन हर लीन॥ 
जुगल जंघ से मो मन अटको जाय । अंत बाँधियत गहने कहीं न लाय ॥ 
कमल साँझ मूंदत नहिं कोस सिकोर | वा चरनन को बंदत अंजलि जोर ॥ 
दोहा-फुलवारी जग में सबै सींचत ले लै बास । सूखे रूख पलास को ऋतु बसंत की आस ॥ 
रजनी सजनी पीय संग पाबन रूप बिहात | अब प्रोतम बिछुरे भई पाँव पके के भात ॥ 
तो नासा की डाह की कोर लगी जिय कोंच | माहुर Gai नित करे कहे देत है चाँच॥ | 
प्यारी तेरे चरन को कहाँ कहाँ लौं भेद । छिन बिछुरत जाके परे भाँवाँ छाती छेद ॥ | 
/ ( २ ) । 
es er गई तुम्हरी अस जिय जान । स्वामि मोर बढ़ समरथ जिय हरखान || | 
सब अलंग तें मन हटि तुम्हरी ओर | अरज करहिं सुन लीजिय तनि करि कोर | | 
तनिक दया के चितये मोर बचाव | जल उपर चींटी को तिनकइ नाव ॥ | 
fam कर बासी मीर जलील । तुम्हरी सरन गहि गाढे से निधिसील' ॥ | 
6. यह लिखना असंगत न होगा कि जलील के नाती मीर गुलाम अली “आजाद? । 
बिलप्रास के घरबी-फारसी के बड़े धुरंधर विद्वान्‌ थे और इन भाषाओं में गद्य-पद्य दोनों | 
लिखा करते थे। वे हिंदी के साहित्यशास्र के भी अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अरबी में | 


 सुवहतुलर्मिजान ओर फारसी में 'गजलातुलहिंद' नामक पुस्तके fet हैं। फारसी- | से 
, वाली पुस्तक में हिंदी के छंद, अलंकार और नायिकाभेद की बहुत थोग्यतापूर्वक विवेचना | | वि 
की है। फारसी में 'खज्ञाना आमरा” नामक उनकी एक ओर पुस्तक है, जिसमें कवियों 

की संतति जीवनी है । संभव है इसमें भी हिंदी के कुछ मुसलमान कवियों का वृत्तांत हो । | खं 


१- अपर की रचनाएं एँ c, 3 > 
गई हैं। कुछ और eae a आजाद? के “सरब्‌ आजाद? नामक फारसी पुस्तक 
; i Fal में होने से S TR ; 
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बिविध ३७ 


रसो 


े gh यह पुस्तक नहीं मिल सकी, यदि मिलेगो तो उसकी छानबीन कर कुछ लिखने 
Ta |- 


का प्रयास किया जायगा | 
श्री शालग्राम श्रीवास्तव 


अक्षर अनन्य का नि्धार-दातक? 


शिवसिंह-सरोज' के अनुसार हिंदी-साहित्य में अनन्य” नामधारी तीन कवि 
हुए हैं। जिन अनन्य कवि की रचनाएँ नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत अनन्य ग्रंथा- 
वली? में संकलित हुई हैँ उनका जन्म दतिया राज्य के अंतर्गत सेंहुढ़ा तहसील के रुहेरे 
ग्राम में ( जहाँ कवि की समाधि अभी तक स्थित है.) एक कायस्थ-कुल में हुआ था, और 
वे कविता में अपना उपनाम “अनन्य” अथवा अक्षर अनन्य? रखते थे। अनन्य जी के 
पारिवारिक जीवन के संबंध में जो कुछ ज्ञात है उसके आधार पर उनका जन्म-संवत्‌ 
१७१० वि० कहा जाता है। कवि के कथन की उत्कृष्टता एवं वण्ये विषय को मौलिकता 
देखकर यह अनुमान लगाना भ्रमात्मक न होगा कि साहित्य में पहले ये ही “अनन्य? 
TARTU हुए | 


: अक्षर अनन्य जी योग और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। उनके राजयोग? के 

कि उपदेश का यह परिणाम हुआ कि उनके स्वामी और भक्त राजा प्रथीचंद ( प्रथ्वीराज ) 

ह. ने कर्मयोग स्वोकार कर वैराग्य का विचार छोड़ दिया और “रसनिधि? नाम से काव्य 

४ रूप में प्रेम-योग की धारा बहा दी । सेंहुढ़ा के राजा के मंत्री और गुरु के रूप में अनन्य 

उ ॥ | जी की बढ़ती हुई ख्याति सुनकर छत्रसाल ने उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया, 

र॥ | पर कवि जी ने यह स्वीकार नहीं किया । 

|| आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि पन्ना में रहते हुए अनन्य जी ने वैराग्य 

) || लिया", किंतु बात ऐसी नहीं है । वस्तुतः ये सेंहुढ़ा के राजा से किसी बात पर रूठकर | 
गद” | जँगल में चले गए थे । जब राजा प्रथ्वीसिंह क्षमा-याचना के विचार से वहाँ गए तंब 
ai | उन्‍हें झाडी के पास आराम से लेटे हुए देखा AL अनादर समझ कर पूछा-पॉव | 
में | पसारा कब से ?? उत्तर मिला--हाथ समेटा तब से ।” राजा ने संतुष्ट होकर अनन्य जी | 
सीः | से वचन लिया कि वे बिचरते हुए कभी कभी cua देंगे । ठाकुर सूयकुमार बमा ने इस 
[ता | विषय में जो मंतव्य प्रकट किए हैं वे सुने-सुनाए ही हैं, अतः कई अंशों में अमात्मक हैं । 

ai | अनन्य ग्रंथावली? के संशोधन के लिये महात्मा अक्षर अनन्य की ऋतियों 


खोज करते हुए मुझे! यह बात स्पष्ट दिखाई दी कि. नामों ।में हेरफेर हो जाने के कारण a 
ग्रंथों को संख्या के विषय में भारी भ्रम फेला हुआ है । उदाहरणाथ “उत्तम-चरित्र 
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३८ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


नामक 'दुर्गी-सप्तशाती' का पद्यानुवाद, जो कवि को सर्वोत्कृष्ट रचना है, 'दुर्गी-पाठ! के | 
नाम से वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित हुआ है, ओर वही “सुंदरी-चरित्र' के रूप में नवल- 
किशोर प्रेस से निकला है। अनन्य जी द्वारा रचे हुए ग्रंथों की संख्या लगभग १२ है, 
जिनमें से अब तक केवल आधे साहित्य-संसार के समक्ष आए हैं | 

में अक्षर अनन्य जी को “निर्घार-शतक” नामक कृति का परिचय देना चाहता 
हुँ, जो अब तक विस्मरति के गर्भ में रही है । १०८ दोहों की इस छोटी पुस्तक सें अक्षर 
अनन्य जी ने अपने गूढु आध्यात्मिक विचार अत्यंत सुबोध शैली में व्यक्त किए हैं | 
उन्होंने इन पावन उपदेशों के अंतर्गत बिंदु में सिंधु भरने की उक्ति चरितार्थ की È | 


अथ निर्धार शाक 


॥ दोहा ॥ 
गुरु पर यो रै पूजि नहि, कान्हर पर अवतार | ‘aa न और सिव-सक्ति पर, कहि “अनन्य? निरधार 
जोग-ध्यान पर ध्यान नहिं, भक्ति-चार पर चार । ब्रह्मग्यान पर ग्यान नहिं, कहि “अनन्य? ” 
आस्म नहीँ प्रहस्त पर, बरन बुद्धि पर चार | नहीं दया पर धरम-बिधि, कहि “अनन्य” ” 
धीर पुरुष सम पुरुष नहिं, पतित्रता सम नार | समदृष्टी सम सुद्धि नहि, कहि "अनन्य? ” 

' बुद्धि बराबर धन नहीं, धरम बराबर सार | वेद बराबर मत नहीं, कहि “अनन्य” निरधार 
अर्चा पर सुभ कर्म नहिं, चरचा पर सुविचार | परचा पर परमान नहिं, कहि “अनन्य? ? 
जस समान जीवन नहीं, अपजस मृत्यु विगार | सील समान सयान नहिं, कहि “अनन्य? ” 
लगन बरावर गूढ नहिं, बूक बरावर सार | ग्यान बराबर सिद्धि नहिं, कहि “अनन्य? ” 
बहुत धरम सुभ करम करि, सुमिरे हर अवतार। तब निज ‘aa’ सौं ग्यान ale, कहि “अनन्य? " 
ग्यान बिना बैराग धिक, धरम बिना ग्रहचार | भक्ति विना नर-देह धिक, कहि “अनन्य? " 
सुख को मुख संतोष है, दुख कौ मुख मनुहार | धरमन को मुख है दया, कहि “अनन्य ? 
दया, छभा, संतोषता, समता, बस्त्र, बिचार । ए छे लच्छिन मुक्ति के, कहि “अनन्य? ” 
क्रोध, कपट, त्रस्ना, कुहित, परनिंदा, WHER । ए छे लच्छिन नरक के, कहि “अनन्य? ” 
प्रथम पहर उत्तम क्रिया, मध्यिम दूज बिचार | त्रितिय निक्रस्ट सकल क्रिया, कहि “अनन्य? ”? 
| क्रिया उच्च पद बेद भति, बिक्रिय नीच बिचार । अक्रिय जा तन सूद्र पद्‌, कहि “अनन्यः 7 | 
` नारी तज बन तप करे, तप तज करे जु नार ए दोनों नरकहिं परें, कहि “अनन्य? ? 

' जोगी भग-मुख बिंद घर, द्विज मुख मदिरा-धार । ए दोनों अति पतित गाति, कहि “अनन्य” ” 
2 आतमबोध भए बिना, पढ्नि गुननि भ्रम-जार । जो सुख पैयत काज कछु, कहि अनन्य” ” 
कतिम भक्त देवनि भजे, मध्यिम जोति विवार ।. उत्तम आतम-तत्त लहि, कहि “अनन्यः | 


१--जैसा कि ऊपर + तता = पोथी में १०८ दोहे हैं और प्र । 
3 ) १ ०८ दोहे हे और प्रत्येक दोहे के चोथे चरण | 
अनन्य निरधार! लिखा है, जिसे स्थानामाव के कारण यहाँ पूरा नहीं aay जा रहा दै पं» | 
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| भय तें, के फलचाहि तें, के हित धरम बिचार । त्रिविधि सु उतपति भक्ति की, कहि अनन्य? 
पर समभावत बुद्धि गुन, नाना धरम.बि वार | आप-सममतो बोध पद्‌, कहि "अनन्य? 
सतजुग सत, त्रेता तपस, द्वापुर ज्ञान बिचार | कलजुग केवल भक्तिबस, कहि “अनन्य” 
बिप्र ब्रह्म, क्षत्रीय हर, वैश्य बिरु ब्रत धार gg गनेस गिरिजा भजन, कहि “अनन्य? 
| चहूँ बरन, चट आसन, Fs वेद, जुग चार । जो मति।सो गति बात यह्‌, कहि “अनन्य? 
कह सतजुग, कलजुग कहा, कहा सु-वरन बिचार | केवल करनी सार जग, कहि “अनन्य? 
| कुमग चढ्यो रावन हुतो, सुमग UA जस-धार | सिव वरदाइक जान दुब, कहि “अनन्य? ,, 
को उत्तम, को नीच है, को मध्यिम संसार | क्रत्त-क्रत्त परमान ale, कहि अनन्य’ निरधार 
सगुन ईस्वर रूप सब, faa देस अवतार | ata निर्गन है वहै, कहि “अनन्य? निरधार 
| राम-राम सव कोड FR ae लोक-बिवहार | ग्यान बिना नहिं मुक्ति निज कहि अनन्य” २ 
चार मुक्ति लौं मुक्ति नहिं, जीव. भक्ति-फल सार | पंचम पद निर्वान है, कहि “अनन्य? 
सत्य ग्यान के जोग कर, के गुरु-भक्ति बिचार | ‘ae? लहन कौ तीन गुन, कहि “अनन्यः 
मूरख प्रतिमा देवता, पंडित सास्त्र-बिचार | ग्यान-तत्त सर्वग्य लदि, कहि “अनन्य? निरधार 
कीट भ्रंग जल गंग जिमि, पट सुरंग छवि चार | इमि सतसंग gara we, कहि अनन्य’ ? 
| सतसंगति, ईस्वर-भगति, आतम-गति सुविचार | सार ae सतसंग को कहि “अनन्य? ?? 
सगु न ।बस्नु-सरूप सब, निगु न ब्यापक सार | निशु न आदि-अनादि पद, कहि “अनन्य? ” 
जो जाके मन-जी बसे, मन-बच-कर्म बिचार । सो ताको परमात्मा, कहि “अनन्य? निरधार 
स्वरूप परमातमा, कहा पुरुष, कह नार । उर आवे सो इष्ट है, कहि “अनन्य? निरधार 
भक्ति करत धरमहिं धरत, ते जीवत संसार । पसु नर जीबत ही मरे, कहि “अनन्य? ? 
छनभंगुर देही कही, छन-छन भज करतार | जीवन कौ फल है यहे, कहि “अनन्य? » 
भक्ति, जोग, वैराग ज्यों, एसइ तीन “तत” सार | ग्यान सिंघासन परम पद, कहि “अनन्य? 
तीरथ, ब्रत, जग्यादि ऋत; दीप जोत उजियार । म्यान-भानु पूरन प्रभा, कहि “अनन्यः 
देखहु पूरन ब्रह्म सब, नहिं सुभ-अप्तुभ बिचार | ताहि कहत बिग्यान पद, कहि “अनन्य? 
जीव ब्रह्म सँग जोग कर, आठौं Gala बिचार | ताहि कहत निज गोव पद, कहि “अनन्य! » 
राग, दोष, सुख-दुख रहित, इ द्रजीत त्रतधार | ताहि कहत बैराग हैं, कहि “अनन्य? 7 
_मत्र-क्रिया पद्धति सहित, इष्र-अराधन सार | ताहि मिले प्रभु-भाक्ति यह, कहि “अनन्य? १ 
सेवा सुर, गुरु, बड़ेन की, प्रतिपालन-परिवार | धरम प्रमान प्रहस्त पद, कहि अनन्य? ... 
वेद, ae सुर, गुरु मते, अनुभव आप बिचार । धरम जग्य कल्यान कर, कहि “अनन्य? 
जोन धरम जा कहँ कहे, तौन धरम सुखकार | आन धरम में नरक है, कहि “अनन्य! 
धरम बिना जग सुख नहीं, भगति बिना फल चार । त्याग बिना आराम नहिं, कहि अनन्य, 
नारी बिन गेही ge, zea बिना परिवार | ग्यान बिना तपसी दुखी, कहि “अनन्यः 2 | 
कुटिल बचन गुरु देत सिख, परम सुधाबह सार | लागि लाइ खल बोल He, कहि “अनन्य? , 
इच्छा सुखमुख नित बढ़े, डरे न कुटिल बिगार | मन त्रिनयन पर थिर नहिं, कहि “अनन्य? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


y s Digitized by Arya तमश gefi and eGangotri 


देह बुद्धि इंद्री सु लहि, जीव सुबुधि सुविचार । ब्रह्म बुद्धि सवंग्यता, कहि “अनन्य? , | 


सर्वेग्यन कौं सुख सदा, परेहु बिपिन मँझार | घर-बन अभ्य सदा दुखी, कहि “अनन्य? , 
ग्यान अगिनि-ई धन करम, होम वासना चार । ब्रह्म जम्य परमान यह, कहि “अनन्य ,, 
जोग, जप, तप, ब्रत थके, कलि त और आचार | अन्न-दान के भक्ति-गति, कहि “अनन्य? 
भव-सागर अघ-नीर भर, त्रगुन तरंग अपार । गो-पद सम ग्यानी लहहिं, कहि “अनन्य? 
बेदहिं तें पटसाख बहु, वेदहिं पंथ अपार । ब्रह्म एक “तत? मंत्र है, कहि “अनन्य? 
सतसंगति, संतोष, त्रत, समता, त्रह्म-ब्रिचार । पंच अंग ए ग्यान के, कहि “अनन्य? 
सठसंगति, पर-नार-रति, त्रस्ना, कुमति, प्रहार | पंच अंग अग्यान के, कहि “अनन्य? 
पवन बहत ज्यों सवे महि, लगे न ताहि बिकार | यों ग्यानी जग में रहै, कहि “अनन्य? 
जीव ब्रह्म एकत्र करि, भ्रम ते ‘aa? निवार | जीवन-मुक्त सदा यह, 
जप, तप, संजम, नेम, ब्रत, जग्य, दान, आचार | ग्यान भगति पूरन प्रभा, का 


Ea 3 —t 
2 21? mp py? 


py 


सुंदरतारु -बिचित्रता, बहु-भूषनता चार | पद्वी एक पवित्रता, कहि “अनन्य? » | 


a चिता र ~ A ~ ~ D 
आनाचता, सबग्यता, ग्रह पतित्रता नार । यहि सम सुख नहिं सुरग में, कहि saa” | 
अति चिता, अति दोनता, अरु घर नार कुनार | यहि सम दुख नरकहु नहीं, कहि “अनन्य "| 


है सब में सब जाहि में, सब तें भिम्य बिचार | अवगति गति परमात्मा, कहि “अनन्यः "| 
पाप सिखै लै जात बर, नरक दूत सठ यार | साधु दूत यों मुक्ति के, कहि “अनन्य? 
रस न ओर “ततः ग्यान सौ, जस न साधु-समार | विस न और अग्यान सौ, कहि “अनन्य? 
सुख हित उद्यम करत जग, पावत दुख अधिकार | यह गति ईस्वर-भगति बिन, कहि “अनन्य? | 
ईस्वर सुमिरन ध्यान T सब गुन ग्यान उजियार । ज्यों रवि लहि पूरन प्रभा, कहि 'अनन्य? „| 
T ईस्वर सुरत SORA fara बिवहार । सो निरछंद सदा सुखी, कहि “अनन्य? „| 
aw 7 कहे, मिलत सकल जल-धार | त्यो प्र मिल सव सुख मिलें,कहि “अनन्य' || 
छु तूत दे A | 
= S i z be स्यानान लग, काहु अनन्य y 
Sa aay शान, पछु मस्वान चड र । नर-चँडार परनिंद कहि, कहि “अनन्य? "| 
दी सु किहि, पूरन व्रह्म-विचार । जो Ñ -मत. कहि “अनन्य! , | 
` नहिं सह में बंधन कळू , ह बन मुकति-बिचार | Re बा कदि c << : | 
‘ ae १ ge 
विन तन अन्यान कह, बंधन चार-कुचार | निरवंधन सब म्यान महेँ, कहि 'अनन्य' ”| 
| पा : ee घटन-अड्न तन चार । आतम नित्त नवीन है, कहि अनन्य? | 
हि ६ शा, कहि अ 
द ae सव-सार परमातमा, कहि अनन्य | 


१-पाठांतर--मगत करत सिव-सक्ति की 
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‘spay? ॥ 
“अनन्यः ? | 
बिद्या, चल, करतव्यता, प्रभुता, धन, परिवार । वू asl न पुरुप कों, कहि “अनन्य? | 
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i दया ससार में, सब सारन को सार । तातं सार अधार लहि, कहि अन्त्य? 
gg नयन, लोभी बयन, ag मित्र, बल नार । चारों अति चंचल.निलज, कहि “अनन्य? 
साधु, दान अरु सूरमा, पातित्रता ब्रत सार। चारों निस्चल लोक में, कहि “अनन्य? » 
पति तजि पति पाई कहा, दासी ब्रत इक नार । जति बंदा हर सिर लही, कहि अनन 

गोपिनि पति तजि हर अजे, धमे सनातन डार । सोक भयो तिहि पाप ते, कहि “अनन्य? 
पतिनी जहाँ पतित्रता, पति अनुकूल बिचार । सकल धरम पर धरम यह, कहि “अनन्य? 


बंद-धरम सागर जहा, पद्धाति नदी बिचार | आन धरम तह पोहरा, कहि “अनन्य? ? | 


चलिए बद्‌ प्रमान ही, जद्यपि ज्ञान अपार। परंपरा पद्धति ae, कहि “अनन्य” 7 
भेष, डिंभ, पाखंड सब, कलि भँडार अनुसार | साँच बिना मिथ्या सकल, कहि "अनन 

ज्यों निज रोग लह्दे बिना, बथा सकल उपचार | यों बहुमत“तत'ग्यान विन,कहि“अनन्य' ? 
ब्रह्म-सार त्रह्म-ज्ञान कहि, लहि संसार असार | “तत’मत सार असार लहि,कहि'अनन्य? ,, 
अंक-अंक प्रति मसि जथा, तथा ब्रह्म संसार | एक अनेक बिबेक यह, कहि “अनन्य? ,, 
आतम एक अनेक तन, सूछम कूल प्रकार | बहु गुरिया इक डोर लहि, कहि “अनन्य” ,, 
बिन बिवेक साधन नहीं, गुरु बिन साधनहार | बिन साहस कछु सिद्धि नहिं,कहि “अनन्य? ,, 
ना कोड दाता मुक्ति कौ, ना कोड बंधनहार | आप-आप करतूत फल, कहि “अनन्य? ,, 
ब्रह्म कहै, माया कहै, करम करतार। जो कछु दै सो हे वहै, कहि “अनन्य? ” 
ईस्वर कहो के इस्वरी, ना वह पुरुष न नार । नाम तेज ज्वाला ae, कहि “अनन्य? » 
पुरुष वहै, नारी वहै, आपुहिं आप बिहार | दूजौ और न संभवे, कहि “अनन्य „ 
तत्त एक, बहु सत गनौ, ज्यों दरपन अनुसार | जो ज्यों है सो त्यों लहै, कहि “अनन्य? ,, 
उपासीक सुरलीक sat, खेत किसान उधार | ग्यान-भूप सरबस अमल, कहि “अनन्य? » 
कमं, उपासन, जग्य, तप, साधन बिविध प्रकार | नारि-पुरुष सिब-सक्ति सब, कहि “अनन्य? ,, 
नसल-नसल त जान सब, बोज-बीज अनुसार | ब्रह्म आप मँह आप सो, कहि “अनन्य? ,, 


आप-आप करमन बघे, सुर,नर,मुनि, अवतार तिन सुमिरन नहिं कम किमि, कहि “अनन्यः, || 


RG, ब्रह्म, रुद्रादि सब, चर अरु अचर बिचार | एक “तत्त? सब रूप यह, कहि “अनन्य? „ 
एक ब्रह्म कर जानिबो, बचन बेद अनुसार । सौ मत को मत है यहै, कहि “अनन्य? ,, 


श्री हरिमोहनलाल श्रीवास्तव ( एम ए०, एल टी०, साहित्य) | ; 


संस्कृत में 'छुदामाचरित” 


मम्मटाचार्य ने “काव्यप्रकाश? में “पर्याय अलंकार के दूसरे भेद के दो उदाहरण 


A 


दिए हैं । उनमें से अंतिम यह है-- 

तदूगेहं नतभित्तिपन्द्रिमिदं लब्धावकाशा दिव 

सा घेनुजरती नदन्ति करिणामेता धनाभा घटाः । 
स gal मुशलध्वनिः कलमिदं सङ्गीतकं योषितां, 
आश्चर्य दिवसैद्विजोऽयमियतीं भूमिं परां प्रापितः || ` 
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[ कहाँ वह नत~ कुकी, ढही--भीतोंचाला घर, कहाँ यह गगनचु बी F | 
कहाँ वह बूढी गाय, कहाँ ये बादलों सी नाद करती हाथियों की घटा ? कहाँ वह मूसल 
का क्षीण शब्द और कहाँ यह महिलाओं का सुंदर गान ! आश्चर्य है कि कुछ दिनों में 


हीन वर्ष लगा, न महीना--यह ब्राह्मण इस अवस्था को प्राप्त हो गया ! ] 


यह श्लोक पढ़ते ही कवि नरोत्तमदास कृत 'सुदामाचरित? याद आ जाता È | 
उनका वर्णन भी इससे मिलता जुलता है | 
“काव्यप्रकाश? की एक टीका में इस श्लोक में आए fea’ का अर्थ सुदामा” ही 
किया गया है । 
संस्कृत में कृष्ण-सुदासा की कथा का अवलंबन कर अवश्य कोई काव्य लिखा 
गया था । इस श्लोक को मुक्तक नहीं माना जा सकता । मुक्तक होता, तो “द्विज? के 
स्थान में सुदामा? का उल्लेख होता | 
पर, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, संस्कृत में इस समय क्रष्ण-सुदामा संबद्ध कोई 
काव्य या AY उपलब्ध नहों है; वह या तो कहीं बेठन में Far होगा या नष्ट हो चुका । 
आचार्य हेमचंद्र ने अपने 'काव्यानुशासन? में यह श्लोक एक दूसरे प्रसंग में 
दिया है । 
श्री बलदेवप्रसाद पिश्र 
वीर वेरागो लइकरी 
जयपुर स्टेट के माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री शुकदेबप्रसाद वर्मी ने मेरा | 
ध्यान इस ओर आकृष्ट कर मुझे इस अज्ञात कुल-शील पीर वैरागी लश्करी की समस्या | 
gama के लिये प्रोत्साहित क्रिया । मैं आश्चर्य सें पड़ गया कि कया मुसलमानों में भी | 
कोई बैरागी ne क्योंकि “पीर वैरागी लश्करीः के नाम में 'पीर? और “लश्करी? शब्द | 
यवन भाषा के है ॥ इस संस्था का नाम भी विद्ठञ्जगत्‌ में से स्यात्‌ ही किसी ने सुना | 
a । यह वैष्णवों की poa संस्था है, जिसने देश और धर्म की रक्षा के लिये | 
स्त्र उठाया था । इसके केवल पाँ: वि त में हैं । एक न i 
भारत का वेष्णव-साहित्य अभी as = + a so 
मौखिक परपरा तथा अर्वाचीन प्राप्त साहित्य इन्हीं दो lt T 
पड़ती है । एक वैरागी से बातें करते मुझे प fe ह ins = eg स ल क 
OC cata. ता लगा i यह यथाथ में बीर वैरागी? है न 
AT लाप स व! ओर “प? के प्राय: सामान्य रूप 


कु होने से a उत्पन्न हो गया हो | 'पीर शब्द इस बात का द्योतक है कि वैष्णवो की 
2 oo ओर उनके साहित्य पर यवनों की छाप पढी हे । किंतु किसी भी पीर के साथ 


a x है कि हापि वयन अहिंसा के उपासक होते हैं तथापि उनकी एक शाखा |: 
मय पढ़ने पर देश और धर्म की रक्षा के लिये हाथ में तलवार लेने में संकोच नहीं किया। | 
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ळश्करी का प्रादुर्भाव 
लश्करी अपनी उत्पत्ति रामानंद की द्वादश परंपरा के श्री बालानंद जी से मानते 
है । कहा जाता है कि जब Mai और वैष्णवों की ईष्यौ पराकाष्ठा को पहुँच गई तो | 
हरिद्वार में दोनों में घमासान लड़ाई हुई । वेष्णव हारने लगे | sa प्र रामानंद के 
शिष्य शीघ्रता में रक्त श्री के बदले श्वेत श्री ही लगाकर मैदान में उतर आए । वे 
विजयी हुए और तब से वीर वैरागी लश्करी कहलाने लगे । रामानंद की परंपरा के | 
सप्तम स्वामी अनभयानंद के १७१ शिष्य थे | वैरागी लश्करियों ने अपने आचार्य | 
श्री रामलला जी के नेतृत्व में वीरता से लोहा लिया | रामलला जी श्री अनभयानंद जी 
की शिष्य-परंपश में और बालानंद जी के समकालिक थे । 
रामळळा जी और उनके मठ 

लश्करी संप्रदाय के सच्चे संस्थापक श्री रासंलला जी के अनेक शिष्य थे; किंतु 
उनके छह प्रमुख REN ने अपना अपना मठ नरघोघी, मटिहानी, मीरजापुर, रामपट्टी, 
पातेपुर और वसैया में स्थापित किया । आजकल लश्करियों की प्रमुख गद्दियाँ चोरउत | 
( जिला मुजफ्फरपुर ) मटिहानी ( नेपाल राज्य ), पातेपुर, नरघोधी, मीरंजापुर और 
पोखरोनी ( जिला दरभंगा ) में हैं । वाघनगरी और नरघोघी में स्वयं श्री रामलला जी 
बास करते थे | बनवारी पट्टी, रायपुर, मुरदिया और बसैया मठों की स्थापना लगभग 
एक ही समय हुई । बलिराजपुर मीरजापुर की शाखा है! पातेपुर के दंदूराम जी ने 
अदलपुर, चैनपुर, उहिनी, परसा, जलगोबिंद ओर अमरसर मठों की स्थापना को | 

लइकरी-इस्थान 

स्पष्ट है कि बीर वैरागी लश्करी संप्रदाय उत्तर भारत में पर्याप्त रूपेण फेला है, 
यद्यपि इस संप्रदाय के छह प्रमुख मठ विहार प्रांत में बिखरे हुए हैं, जिनके संस्थापक 
स्वामी बालानंद जी के समकालिक श्री रामलला जी थे। मध्यमान का अवलंब 


[खा 


[ल | लेकर हम इसके उत्थान का समय निश्चित कर सकते हैं । अठारह आचायोँ का समय 
नी रामानंद ( संवत्‌ १४६८ ) से रामकृष्णानंद ( संवत्‌ १९८४) तक ४१६ age] 
त | इसका मध्यमान प्रति आचार्य ईट = २३ वर्षे हुआ । स्वामी बालानंद जी परंपरा में 


अब से आठ परंपरा ऊपर हैं और सिंह कुंभ संक्रांति प्रति द्वादश वषं हुआ करती है। _ 
हरिद्वार की अंतिम कुंभ संक्रांति संवत्‌ १९९४ में थी | अतः लगभग (२३ %८) = १८४ 
वर्षे पूर्व बालानंद जी हुए, अर्थात्‌ वि० संवत्‌ ( १९८४-१८४ ) १८०० में वे थे । 
प्रति द्वादश वर्षे की संक्रांति को गणना से संवत्‌ १5०३ में प्रायः १९२ ( १६५ १२) | 
वर्ष पर्व हरिद्वार में सिंह संक्रांति हुई । अतः हम कह सकते हैं कि इस वीर वैरागी. 

लश्करी संप्रदाय की स्थापना बि० सं? १८०० के लगभग हुई । यदि हम रामलला जी | 
( देखिए पृष्ठ २४) 
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समीक्षा 


माटी को मरते-लेखक-श्री Uaa बेनीपुरी । प्रकाशक-पुस्तक-भंडार, 
लहेरियास राय, पटना । मूल्य ३) | 


ae 2 a 2 N गे? और 
“माटी की मूरतें' में भारतीय प्रामीण जीवन के सजीव चित्र हं । “माटो? ओर 


(मिट्टी! शब्दों में जितना अंतर है उतना ही अंतर इस संग्रह के स्मृति-चित्रों के भाव-पत्त 


ओर कला-पक्ष में है । मूलतः बेनीपुरी जी की बाल्यावस्था के स्मृति-चित्र ही माटी की | 
qe हैं । एक अबोध बालक जब अपने वातावरण के संपर्क में आता है तब उसकी केसी | 
प्रतिक्रिया होती हे इसकी अभिव्यक्ति बेनीएरी जी ने कुशलतापूर्वक की है। प्रारंभ से | 
ही बेनीपुरी जी इतने सचेत रहे हैं कि उनके बाल्य जीवन की स्म्ृति-रेखाएँ घुँघली नहीं | 
Get; और उन्हीं के आधार पर उन्हाने माटी को मूरतें? निर्मित कीं । अतः इस संग्रह में 


लेखक की वैयक्तिक प्रतिक्रियाएँ व्यक्त हैं, जो संवेदनशील, नैसर्गिक और प्रभावपूणण हैं । 


“माटी की axa’, जैसा नाम से ही प्रकट है, इस बात का दावा नहीं करती कि 


उनकी तुलना बौद्ध, यूनानी या रोमी मूर्तियों से की जाय | परंतु इनका अस्तित्व भी 
उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना अन्य कल्लाकृतियों का | आधुनिक हिंदी-साहित्य में 


“साधारण?! और सामान्य” के प्रति जो करुणा और सहानुभूति प्रकट की जा रही है वह | 


कहाँ तक उचित है, यह इस संग्रह से स्पष्ट हो जाता है। 


कलाकार की कला के विषय में भी कुछ कहना आवश्यक है | जिस कलाकार ने | 
“माटी की मूरतें? बनाई हैं उसकी सबसे बड़ों विशेषता यह है कि बह पूरी सचाई से | 


AJARA को व्यक्त करता है । कलाकार की सफलता ऐसी हो अभिव्यक्ति में है । 
बेनीपुरी जी की अभिव्यक्ति सरल, स्वाभाविक और सार्थक है सार्थक इसलिये है किं 


उसका प्रभाव पाठक पर पंड़ता है और वह कुछ सोचने के लिये बाध्य होता दै, उसका | 


हृदय भावनाओं से भर उठता है। | 
बेनीपुरी जी की अपनी निराली शैली है । जो (है? या 'था? आदि वाक्यपूरक 


शब्दों को अधिक महत्त्व नहीं देते, उन्हे वेनीपुरी जी की शैली पसंद आएगी। उनकी | 


` भाषा की लोच और मुहावरों की लचक के कारण इस ग्रंथ में जो विशेषता उत्पन्न हो 
गई है वही इस संग्रह का आधार È | ै 


मध्य या अंतमे, वजन, जैसे «लदो (का SHAE ee पडता है 


इस प्रकार है--मिरे सामने महान्‌ मातृत्व है--वंदनीय, अर्चनीय ।? दूसरे शब्द" न 
के अंत में है-“आभासय, जीवनमय, यौवनमय ।? इसी प्रकार अन्य शब्द-चित्रो के | 
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यह बेनीपुरी जी की अपनी: विशेषता है । पर साहित्य और शब्द-शक्ति की दृष्टि से ऐसे 
शब्दों की बहुलता खटकती है । 
सीताराम जायसवाल 


नवीन-लेखक-श्री गोपालसिंह नेपाली । प्रकाशक-वही | मूल्य २) | 
श्री नेपाली मुख्यत: यौवन की उच्छूंखलता, रूप की बहार और प्रेम की वासनाः 
मयी पीड़ा के गायक हैं | जीवन में कवि की दृष्टि में यौवनसुलभ ome और सौंदर्य 
की भावनाओं का आधिक्य है । स्वयं कवि कहता है-'ऐयाश जवानी होती है? । शौर्य 
और ame में बिभेद में भी कितने अभेद हैं, यह आज तक के मानव-इतिहास ने स्पष्ट कर 
दिया है । अतएव अनिवायंतः कबि की यह ऐयाश जवानी भी समाज और उसके शासन 
के प्रति कुछ उदंड और रूढ़ियों तथा नियमों के लिये दुदेमनीय बन गई है । किंतु इस 
युवा कवि के ये स्त्रर नए नहीं, स्वयं उसके लिये भो ये पर्याप्त पुरातन पड़ चुके हैं, फिर 
भी हमारे कबि की वाणी अन्य आलंबनों के प्रति उत्सुकता प्रकट करती नहीं जान 
पड़ती | 
प्रस्तुत संग्रह में भाव, भाषा, छंद आदि के नवीन प्रयोगों के संबंध में आपने 
जोरदार बक्तव्य दिया है तथा राजनीतिक प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने 
की आकुलता प्रदर्शित की है। पर वस्तुतः क्या नवीन कवि की अभिलाषाओं को 
चरितार्थ कर रहा है । इसका उत्तर “हाँ? और “ना” दोनों में दिया जा सकता है । “हा” 
में कम; ना? में अधिक । राष्ट्रप्रेम अथवा खदेश-प्रेम की दो, चार कविताएँ लिखकर भावों 
की नवीनता की घोषणा करना व्यथे है । श्री नेपाली के काव्य के ये नूतन अभिनिवेश 
हो सकते हैं, किंतु हिंदी-काव्य के तो नहीं । 
कवि की शैली में कुछ--और बहुत कुछ-अपनत्व अवश्य है | उसका यही अपनत्व 
नवीनता और अन्यों से शैलीगत प्रथकता है । नवीन छंदों के प्रयोग द्वारा श्री नेपाली में 
नव्य और भव्य रुिरता अवश्य मिलेगी | श्री नेपाली पुराने छंदशासत्र से कुछ आगे बढ़े || 
हे । आपने नृत्य और संगीत के तालो और सुरं के आधार पर बिराम ओर प्रस्थान कर oe 
कुछ बहुत ही सुंदर छंदों की छटा दिखाई है । इन नवीन छंदों का अवश्य ही स्वागत 
होगा । कविता में आपके हृदय के भावों का वेग और Sat में वाणी का वेग भरा पढ़ा है। | 
श्री नेपाली की कविता में गीति-तत्त्व का प्राधान्य दै । इनमें श्रुति का आकर्षण 
बढ्ता गया किंतु नूतन और रुचिर भावों की अधिक चिता नहीं की गई । es 
रंगीन कल्पनाओं का कवि को व्यसन सा है। अतएव जहाँ उसकी दृष्टि 
“अभागिनी?, 'दुखिया! जैसे सामान्य विषयों की ओर गई भौ है, और ah वस्तु-संकलन 
में कुछ प्रगतिवादी बनने का परिचय भी दिया है, वहाँ उसका भावाभिव्यंजन छायाबादी 
युग का सा हो गया |. > 
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“नवीन? में कवि की कुछ विशेष प्रवृत्तियों का भी प्रदर्शन हुआ दै । प्रकृति और 
जीवन के दैनिक तत्त्वों की व्याख्या की ओर वह प्रायः प्रयत्नशील है । प्रकृति से उसने 
भाव-जगत्‌ के लिये उपादानों का संचय भी किया है किंतु वह या तो रूपको में बँधकर 
रह गया है या भावों की आवृत्ति में ही सहायक हुआ है। प्रकृति का मानव-सापेक्ष 
वणन ही अधिक हुआ है, जहाँ शुद्ध वर्णन की चेष्टा की है वहाँ भी कवि अंत में zù 
अपनी आसक्तियों के आरोप से न बचा सका | कवि की यौवनगत satay यहाँ 
भी प्रबल हैं | “बादल ओर प्रथ्वी नामक कविता में प्रकृति-वणंन का नाटकीय प्रकार भी 
मिलता है । यह ढंग अधिक प्रभावोत्पादक है, अतएव प्रशंसनीय है है| 

अंत की सात कविताओं के संबंध में संपादक ने विशेष वक्तव्य दिया है । इसमें $ 
तो संदेह नहीं कि इन कविताओं की भाषा और इनके छंद सर्वथा अपने ढंग के हैँ । 
कबि को जवानी की टेक “एक वार? कविता में स्पष्ट है । नूतन और पुरातन के आविर्भाव- 
तिरोभाव के संबंध में दाशेनिक दृष्टि रखने से चमत्कार आ गया है । कवि में जीवन के, 
लिये अप्रतिहत वेग की अदम्य चाह भरी है। 

अधिनायकतंत्र-लेखक-श्री गुप्नाथ सिंह एम० एल० ए० । प्रकाशक-मंत्रो, - 
राष्ट्रीय प्रकाशन परिपद्‌, भभुआ ( शाहाबाद ) । मूल्य t=) 

उक्त परिपत्र में अधिनायकतंत्र का उद्धव, पराभव, प्रसार और संकोच का कारणों 
सहित ऐतिहासिक दृष्टि से सुबोध भाषा में सुस्पष्ट विचार हुआ है। समय की व्यस्तता 
एवं गति की तीव्रता देखते हुए ऐसे सभी विषयों पर विद्वानों को परिपत्र प्रस्तुत कर हिंदी 
के विचारशील साहित्य की संवर्द्धना करते हर आवश्यकता की परिपूर्ति के द्वारा राष्ट्र का 


सहयोग प्राप्त करना चाहिए । भिक्खु 
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दिवंगत ओभा जी 


श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा जैसे स्वभाषा-प्रेमी विद्वान्‌ स्वदेश और विदेश में 
भी ढूँढे ही मिलेंगे । ओझा जी का हिंदी-भापा का प्रेस किसी से छिपा नहीं है । यादि 
वे चाहते तो अनुशीलन और अनुसंधानपूर्ण अपने सभी अंथ अँगरेजी भाषा में लिख 
कर जितनी कीर्ति के भागी वे हुए उससे अधिक कीर्ति अजित कर सकते थे, आर्थिक 
दृष्टि से भी वे अपेक्षाकृत लाभ में ही रहते; परंतु उन्होंने अपने सारे ग्रंथ हिंदी भाषा में 
ही प्रस्तुत किए । ओझा जी जैसे विद्वान्‌ का हिंदी-प्रेम प्रशंसनोय और अनुकरणीय है | 

. _ हिंदी में अपने ग्रंथ प्रस्तुत करनेवाले ऐतिहासिकों में से ओभा जी का स्थान 

बहुत ऊँचा है । किसी भी दृष्टि से विचार कर उन्हें इस क्षेत्र का शीपेस्थानीय व्यक्ति 
कहा जा सकता है | उन्‍्हेंने इतिहास-विषयक अनेक मौलिक ग्रंथ लिखे । ओमा जी के 
पूर्व किसी ने राजस्थान का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया था । उन्होंने इस ओर 
ध्यान दिया और राजस्थान के प्राय: सभी प्रमुख राज्यों का इतिहास तैयार किया | ओझा 
जी ने 'राजपूताने का इतिहास”, “सोलंकियों का इतिहास”, “सिरोही राज्य का इतिहास”, 
‘SING राज्य का इतिहास”, 'वासवाड़ा राज्य का इतिहास”, “जोधपुर का इतिहास”, 
प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास? आदि इतिहास-मंथ लिखे, जिनका संबंध राजपूताने के 
विभिन्न राज्यों से है । टाड के “राजस्थान? को सटिप्पण करना ओझा जी जैसे व्यक्ति 
के चूते का ही कार्य था । 

इतिहास और संस्क्रति का अभिन्न संबंध है । ओझा जी ने संस्कृति-विषयक ग्रंथ 
भी प्रस्तुत किए । “मध्यकालीन भारतीय संस्कृति? नामक उनकी पुस्तक विशेष प्रसिद्ध दै । 
Ma इतिहास में भी सांस्कृतिक तत्त्वों पर दृष्टि रखी गई है | 
इतिहास और संस्कृति के अतिरिक्त ओझा जी लिपिशास्त्र के भी विशेषज्ञ थे 
ओर उनका प्राचीन लिपिमाला? नामक ग्रंथ अपने बिषय का अकेला ग्रंथ है। अभी 
तक इस कोटि का ग्रंथ न स्वदेशी भाषाओं में ही प्रकाशित हो सका और न विदेशी 
भाषाओं में ही । इस मंथ में ओझा जी ने लिपियों के विकास की विद्वत्तापूर्ण मीमांसा 
की है और इनके उदाहरण भी संगृहीत किए हैं । “अशोक की धर्मलिपियॉ? नामक 
उनकी पुस्तक भी महत्त्वपूर्ण है । È T ती, 

|x में जब 'प्रथ्वीराज रासो” की प्रामाणिकता की चर्चा विशेषरूप से ee | 
पेल रही थी तब ओझा जी ने उसकी छानबीन कर जो मत स्थापित किया उसका || 
गांभीर्ये सवे विदित है । 'प्रश्वीराज विजय” पर भी आपने काम किया है । È 
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इतिहास, संस्कृति, लिपि और साहित्य के अनुसंधायक, . हिंदी-भाषा के अनन्य : 
प्रेमी ओका जी के दिवंगत होने से हिंदी की जो क्षति हुई है बह कसे पूरी होगी यह | 
समझते नहीं बनता | | 

नागरीप्रचारिणी सभा के प्रति उनका स्नेह आजीवन बना रहा । पत्रिका! के | 
संपादन का कार्य भी उन्होंने कई वर्षो तक किया और उनके संपादन-काल में इसकी | 
मर्यादा उत्तरोत्तर बढ़ती गई | जब जब 'सभा? को उनको आवश्यकता हुई तव तव उन्होंने 
उसकी सहायता करने में कुछ उठा नहीं रखा । 'सभा? उनके उपकारे! को कभी नहीँ 
भूल सकती । | 
अमरकीर्ति ओभा जी के शोक-संतप्त परिवार के साथ हम समवेदना प्रकट | 


करते हैं । 
रेलवे-विभाग और हिंदी | 
“पत्रिका? के वर्षे ५१, अंक ४ में काशी के नवयुग हिंदी-साहित्य विद्यालय के 
मंत्री श्री गोबिंदप्रसाद केजरीवाल द्वारा प्रेषित एतत्‌ संबंधी परिपत्र का आवश्यक अंश । 
प्रकाशित हुआ है । भारतीय सरकार से संबद्ध रेलवे-विभाग द्वारा राष्ट्रभाषा हिंदी की | 
इस प्रकार की अवहेलना से किस भारतीय के हृदय पर चोट न लगती होगी । खेद 
का विषय है कि हम विदेशी भाषाओं की शुद्धता पर विशेष ध्यान रखते हैं, और अपनी | 
राष्ट्रभाषा पर बिलकुल नहीं । सरकार द्वारा इस प्रकार की अशुद्धि तो अत्यधिक दुःख. 
उत्पन्न करती है, क्योंकि सरकार का कार्य देश, समाज और व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में 
्रौचित्य से संलग्न करना है | त्रुटि होने पर समाज और तदूगत व्यक्तियों को सरकार, 
दंड देती है, परंतु जब वही असावधानतावा gfe करेगी तब उसकी प्रतिष्ठा केसे होगी, | 
यह विचारणीय है । सरकार रेलवे-विभाग में ही नहीं प्राय: सभी विभागों में अपनी रा 
भाषा हिंदी की अवहेलना कर रही है, यह न जनता के लिये शोभन है और न स कार 
के लिये ही । भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना. चाहिए और जहाँ जहाँ अशु& | 
हिंदी का प्रयोग होता हो तथा जहाँ जहाँ उसकी अवहेलना होती हो वहाँ वहाँ AOS 
का निवारण तथा हिंदी की प्रतिष्ठा करनी चाहिए । जहाँ तक रेलवे-विभाग और हिंदी का 
संबंध है, उसे चाहिए कि gra उसकी अशुद्धियों को दूर करे । se 


i 


. जनता को चाहिए कि वह राष्ट्रभाषा हिंदो और राष्ट्रलिपि नागरी की शुद्धता पर | 
यान रखे । इस आंदोलन को सक्रिय रूप से चलाने के लिये श्रो केजरीवाल महोदय | 
धन्यवाद के पात्र हैं । : ४ 


Ss 
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TT ४२-अंक २ [ नबीन संस्करण | ` सं० २००४ 
ATT MTT 
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१--नागरी लिपि और हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रसार । 
२--हिंदी-साहित्य के विविध अंगे का विवेचन । 

३--भारतीय इतिहास और संस्कृति का अनुसंधान | 

४--प्राचीन तथा अर्वाचीन शास्त्र, विज्ञान और कला का 'पर्यीलोचन | 


संपादक 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र 

सहायक 

शिवनाथ 


विशेष सूचनाएँ 
(Re) 


अंकित मूल्य की पुस्तके “पत्रिका की जगह मिल सकंगी । 
क ( २ ) 


निश्चय हुआ कि “सभा? की साधारण सदस्यता का चंदा अगले .साल से ३) से ४) 
कर दिया जाय | P 
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है कि जिन परिवारों में एक से अधिक व्यक्ति 'सभा? के सभासद हाँ उनमें से एक को | 
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उदू की हकीकत क्या हे 


श्री चंद्रबली पांडे 


आज बिश्व भर में जो बात सत्य मानी जाती है, पर जिसके सत्य होने का 

कोई प्रमाण नहीं, वह यह है कि उदे हिंदू-युसलमान के सेल से बनी और लश्कर या 

| बाजार सें पैदा हुई । कारण यह है कि सन्‌ १८०० ई० में कपनी-सरकार के कम- 
| चारियों अथवा अँगरेजी सरकार के गोरे नवाबों की शिक्षा-दीक्षा के लिये जो पाठशालां 
फोर्ट विलियम सें. स्थापित हुई ओर जिसका नाम आगे चलकर “He विलियम कालेज? 

| के नाम से ख्यात हुआ, उसमें कुछ ऐसा पाठ पढ़ाया गया कि सभी इस मत क मुरोद 
हो गए और चारों ओर जैसे-तेसे इसी का. प्रचार करने लगे । कहने की बात नहीं कि 
ne बात मीर अम्मन देहलवी की खोपड़ी में उपजी और फिर वहीं से घर र फेल 


ने मीर अम्मन देहलवी से कहा कि 
इस किस्से को ठेठ हिंदुस्तानी गुफ्तगू में जो उदू के लोग हिंदू-सुसलमान, औरत-मद, लड़के 


बाले, खास वो ग्राम आपस में बोलते-चालते हैं तरजुमा करो | 

श्री जान गिलक्रिस्त ने ठिठ दिंदुस्तानी? के साथ ही 'उदूं के लोग? का नाम क्या 
| लिया मियाँ सीर अम्सन 'दिल्लीवाल? को बहुत छुछ बता दिया | मीर अस्मन ने देखा'कि 
` जब ae ‘of की जवान? सब की जबान नहीं हो पाती wa तक वह ठेठ हिंदुस्तानी के 


क 


| : १--वाग-वो जह एर की भूमिका 
ee 
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गई | ध्यान देने की बात दै कि उस समय क हिंदी प्रोफेसर श्री जान गिक्षक्रिस्त साहब 


रूप में कैसे प्रसार पा सकती दै । निदान बहुत कुछ सोच समझकर लिख ही तो दिया 
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हकीकत उर्दू की जबान की बुजुगों के मुँह से यों सुनी है कि दिल्‍ली शहर | के 

नजदीक चौजुगी दै । उन्हीं के राजा-प्रजा कदीम से वहाँ रहते थे att अपनी भाखा बोलते थे। 

हजार बरस से मुसलमानों का अमल हुआ | सुलतान महमूद ग जनवरी आया । फिर गोरी और लोदी 

बादशाह हुए। इस आमद व रफ्त ( आने जाने ) करे वाइय ( कारण ) कुछ जत्रानों ने हिंदू- 
मुसलमान की ग्रामेजिश ( मिलावट ) पाई । 

हिंदू-मुसलमान के मेलजोल की नीब पड़ गई तो सीर अम्मन को इस जबान के 


` नाम की चिंता हुई । कारण कि यही अधिक जटिल था । उनको इसे भी किसी प्रकार 


५5 1 G q ~ A 
मेल-सिल्लाप का परिणाम ही सिद्ध करना पढ़ा । सो केसे ? तो इले भी दुक देख लें । किस 
चालभरी वाणी में लिखते हैं-- 


आधिर श्रमीर तैमूर ने [ जिनके घराने सें अर तलक नामनिदाद ( नाम मात्र ) सलतनत ' 


( राज्य ) का चला जाता है ] हिंदुस्तान को लिया । उनके राने और रहने से लश्कर का बाजार 
शहर में दाखिल हुआ | इस वास्ते शहर का बाजार उदू. कहलाया | ; 
मीर अम्मन के धाप-दादों को इतिहास का ऐसा ही पता था, यह तो मानने को जी 
-तहीं चाहता | कहा जा सकता है कि मीर अस्मन ने भूल से बांबर फे स्थात एर अमीर 
तैमूर का नाम लिख दिया है। हो सकता है, परंतु हमारी समझ में खरी बात तो यह 
है कि कतिपय कारणों से यहाँ के मुगल बादशाह अपने को बाबरवंशी न कहकर 
तिमूरवंशी ही कहते थे और फलतः इस वंश का नाम भो तिमूरवंश के रूप सें जगा | उधर 


“उदर का संबंध इसी बंश से माना जाता था । निदान गोरे प्रश्ुओं के सन की ताड़कर मीर 


अम्मन ने अमीर तैमूर का नास लिया और उसके द्वारा उदू को लश्कर! और “बाजार” 


में ला दिया । 'उनक आने और रहने से लश्कर का चाजार शहर में दाखिल हुआ? में जो 


बात कही गई है वह यह दिखाने के विचार से ही कि क्‍यों “शहर का बाजार उदे 


. कहलाया | परंतु वस्तुस्थिति यह है कि उस समय दिल्ली में कोई इस नाम का बाजार 
ही न था। जो हो, अभी दिखाना तो यह है कि किस प्रकार मीर अस्मन अपना चक्र 


चलाते और विश्व को मोह लेते हैं । देखिए, इसके आगे फिर आपका कहना है-- 


जब APR बादशाह तख्त पर बैठे तब चारों तरफ के मुल्कों से तच कोम...हुजूर में आकर | 


जमां हुए । लेकिन हर एक की गोयाई ( बातचीत ) और बोली जुदी थी । इकडे होने से आपस में 
लेन-देन, सौदा-सुल्फ, सवाल-जवात्र करते एक TATA उदू की मुकरर ( निश्चित ) हुई | 
अकबर बादशाह के मेलजोल की नोति से केसा लाभ उठाया गया है पर इस 
बात का तनिक भी ध्यान नहीं रखा गया है कि अकबर बादशाह की राजधानी आगरा 
था न कि दिल्ली ओर उसने स्वयं ब्रजभाषा में रचना की है न कि.उदु की जवान! में | 
ऊपर जिस “आमेजिश? का नाम लिया गया और जिस मेल-मिलाप और Ei 
की दुहाई दी गई है उसी का यह सरल परिणाम है कि फारसी में हिंदी और हिंदी मं 
फारसी शब्द धड़ल्ले से आने लगे । रही एक जबान उर्दू की मुकरेर हुई”, सो इसके 


= विषय में कहना यह है कि इस समय ऐसा झळ भी नहीं हुआ | कारण यह है कि ईह | 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उदू को हकोकत क्या है 22 
के । समय लश्कर! आर बाजार” याने उदू? का संघटन. वह नहीं था जो प्रमादवश आज 
थे) हमें मीर अस्मन के हारा बताया जा रहा है । लोजिए अल्लामा अबुलफजल की साखी 
दी ` आपके सामने है | देखिए किस ठिकाने से लिखते हैं-- 

Ki जगत्राता ने अपनी ग्रपूव दूरदशिता से सेना-प्रवास का बहुत बढ़िया ढंग निकाला है जिससे 


उसको अत्यधिक आनंद हो गया है | एक सुंदर ओर मनोरम स्थान पर जो पंद्रह सो तीस गज लंबा 
के | होता है राजकीय शयनागार, श्रीमवन और डंकाघर बनाया जाता है | और उस स्थान के पीछे, दा 
शिर | at बाएँ तीन सौ साठ गज का स्थान रीता छोड़ दिया जाता हे जिसमें संसक्षकों के अतिरिक्त और 
स | कोई नहीं प्रवेश पा सकता | इसी खंड में सौ गज की दूरी पर बाई ओर मध्य में मरियम मकानी, 
गुलबदन वेगम और अन्य सती महिलाओं का तथा राजकुमार दानियाल के शिविर खड़े होते हैं | 
नत | "और दाई ओर राजकुमार सलीम तथा वाई ओर राजकुमार मुराद का निवास बनता है । इन 
जार | राजकीय शिविरों और निवासों की पृष्ठभूमि में कार्यालय और कमंशाला का निर्माण होता है। और 
ह उनके भी पीछे तीस गज की दूरी पर शिविर के चारों कोनों पर बाजार लगाए जाते हैं । अमीर 
ग्रपनी मर्यादा के अनुसार चारों ओर बाइर बसते हैं | 
बृहस्पति, शुक्र और शनिवार के संरक्षक मध्य में, रवि और सोमवार के दक्षिण में और मंगल 
तथा बुधवार के वाम पाव में अपना डेरा डालते हैं ।" 
अबुलफजल ने इसको अकबर की सूक का परिणाम कहा है किंतु वास्तव में यह उसके 
पूर्वजों की परंपरा कबर ने अपने शील और गुण से उसे उजागर अवश्य किया 
है ओर अपनी विभूति से उसे वैभवशाली भी वना दिया है, परंतु कहीँ दरबार के दब- 
दबा को कम नहीं किया है । विचार करने की बात है कि जो बाजार इस प्रकार बादशाही 
संस्थान के निकट बसा है उसमें सोदा-सुल्फ, लेन-देन और बातचीत की व्यवस्था क्या होगी 
ओर यहाँ के बनिये किस वृत्ति के जीव होंगे । और उनकी बोली-बानी भी क्या होगी ? 
अल्लामा अबुलफजल की गवाही से सिद्ध नहीं हो पाता. कि. वास्तव में “लश्कर? और 
“बाजार? में भिन्न भिन्न at के लोगों को स्थिति क्या थी, तो प्रसिद्ध फराँसीसी यात्री. 
बर्नियर का यह aula पढ़ें ओर मीर अम्मन की माया को भली भाँति जान लें । 
कहते 
wa आप स्वर्यं समझ लेंगे कि यह बादशाही खेमा कितना शानदार है। इन लाल 


ही सुहावना मालूम होता है; विशेषकर ऐसी अवस्था में जव कि स्थान की अधिकता के 


न कारण फौजी सिपाही अपने इच्छानुसार खूब फैल फैल कर डेरे डाला करते हैं | 
द्‌ जैसा कि मैंने अभी लिखा है, सबसे पहले दारोगा एक उत्तम स्थान नियत करके सबसे पहले 
ail ग्राम व खास का खेमा मिती ऊँचे स्थान पर लगाता है । इसके उपरांत वह बाजार बनवाता है 


a 
a 


| ee 
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Mita एक समूह जब चारों ओर फौज से घिरा हुआ दूर से दिखाई देता है तो बहुत 


जहाँ से सत्र लोगों को रसद मिलती है । बडा बाजार लंबी सडक के समान कभी शाही खेमे के 
दाहिने ओर और कमी al ओर इस प्रकार बनाया जाता है कि सारे लश्कर के अंतिम भाग तक 
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चला जाता है । जहाँ तक संभव होता है बाजार उसी ओर लगाया जाता है जिधर लशकर को af 
करना होता दै | इससे छोटे छोटे बाजार जो लंबाई और चौड़ाई में इस बाजार से कम होते हैं और 
जिनका रास्ता इसी बड़े बाजार से होता है शाही खेमे के निकट ही बनाए, जाते ह | प्रत्येक बाजार में 
पहचानने के RA एक बहुत ऊँचा लाल झंडा, जिसके सिरे पर छुरा गाय की दुम लगी होती हे, खडा 
क्रिया जाता है | इसके उपारांत अ्रमीरों के खेमों के लिये स्थान बनाया जाता हे । श्रमीरों के खेमे 
| बादशाही सेमे के चाहे दाहिनी ओर हों ओर चादे वाई ओर, पर प्रत्येक खेमा वहाँ से कुछ नियत 
। दूरी पर खड़ा किया जाता है । : IE 
| श्रौर और ग्रमीरो तथा राजाश्रों के डेरे भी ठीक इसी प्रकार बनाए जाते हैं। यह लोग भी 
इसी तरह पेशखाना रखते हैं और उनके खेमे भी उसी प्रकार कनातों से घेरे जाते हें । इन कनातों 
के बाहर और सवारों तथा सरदारों के खेमे होते हें । सत्र राजाश्रों के साथ बाजार होते है जिनमें 
| उनकी फौज के दूकानदार छोटी छोटी पाले लगाकर घी चावल आदि वेचा करते हें । इन बाजारों 
| में प्राय: वह सब चीजें मिल सकती हैं जो किसी बड़े शहर में बिकती हैं । प्रत्येक बाजार के दोनों सिरों 
| पर एक एक झंडा होता है जिससे प्रत्येक अमीर का खेमा दूर ही से पहचाना जा सकता है । यद्यपि 
बडे बडे अमीर और राजे अपने डेरे ऊँचे रखते हैं मगर वह डेरे इतने ऊंचे नहीं होते कि उन पर बाद- 
शाह की दृष्टि पड जाय और वह उनके गिरा देने की आज्ञा दे जैसा कि हाल ही में इसी यात्रा में | 
उसने किया था । साथ ही यह भी आवश्यक है कि उनकी कनातों के बाहरी कपड़ों का रंग लाल न 
हो क्योंकि यह रंग केवल बादशाही खेमों ही के लिये है । इन Vat का मुँह मी सदा बादशाही खेमे 
आर आम व खास की श्रोर रखना होता है | 
बादशाही तथा अमीरों के खेमे और बाजार के बीच में जो स्थान बचता है उसमें छोटी | 
श्रेणी के ग्रमीर, मनसबदार, व्यापारी और दूकानदार आदि जो अनेक कारणों से लश्कर के साथ | 
होते हैं अपने खेमे खड़े करते हैं। यह खेमे अनगिनत होते हैं ग्रोर इनके खड़े होने के लिये जमीन | 
का बहुत बड़ा भाग आवश्यक होता है । * 
बर्नियर के इस विवरण से प्रकट ही है कि “सब राजाओं के साथ वाजार होते | 
EV और क्यों न हों ? कौन नहीं जानता कि किसी भी अमीर या राजा को क्रिसी | 
समय भी कहीं से कहीं कूच कर जाने का परवाना मिल सकता है । अब यदि उसके 
पास अपना निजी बाजार न हो तो वह वेचारा मार्ग में करे क्या ? अतएव मीर 
अम्मन के सौदा-सुल्फ, लेन-देन आदि पर विचार करते समय कुछ इसका भी ध्यान | 
रखना चाहिए और बराबर यह जानते रहने की चेष्टा करनी चाहिए कि मुगल बादशाही 
का सेना-संघ केसा था । मीर अम्मन को पता नहीं कि अमीरों और मनसबदारों के 
। योग से मुगल-सेना बनी थी छुछ व्यक्तियों के मेल से नहीं । अर्थ यह कि मुगल-बाजार ' 
| या उदू में व्यक्ति का व्यक्ति से उतना संबंध नहीं था जितना अमीर का अमीर से | 
उदू के अमीर फारसी बोलते थे, फिर चाहे वे ईरानी हों चाहे तूरानी और चाहे दिंदी 


१-डाक्टर वर्नियर की UR, अनुवादक-श्री गंगाप्रसाद युत, कल्पतरू i ॥ 
सन्‌ १६०५ ई०, चौथा भाग, पृष्ट २३-२४ | | 
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ही क्यों न हों । रहे शेष लोग । सो अपनी अपनी मंडली में अपनी अपनो बोली बोलते 
Ji सबको मिलकर एक होने और एक बोली बोलने की आवश्यकता किसी अकबर के 
समय में भी कब हुई जो कोई उदू की बोली बनतो ? नहीं, यह भी मीर अस्मन को 
कोरी उड़ान और चकमा देने की सजग चेष्टा है। अकबर के पहले भी इसी देश में 
अनेक सुलतान ऐसे हो गए हैं जिनका शासन कुछ कप नहीं था और जिनकी सेना सें 
सभी प्रकार के लोग थे | अलाउद्दीन ओर शेरशाह के समय में क्या लोग मुँह वाँधकर 
रहा करते थे ? क्या अकबर के पहले की सारी हिंदी रचना बिना मेलजोल ओर लेन-देन 
के बन गई है ? जो हो, सीर अम्पन का रंग तो और भी निराला है आगे चल कर आप 
वताते हैं-- 

जत्र हजरत शाइजहाँ साहिवे किरान ने किला मुबारक और जामा मसजिद और शहरपनाह 
तामीर करवाया ...तत्र बादशाह ने खुश होकर जश्न फरमाया और शहर को अपना दारुल खिल!फत 
बनाया । तब से शाहृजहानात्राद मशहूर हुआ । ( ATA दिल्ली जुदी है । वह पुराना शहर और यह 
नया शहर कहलाता है ) और वहाँ के बाजार को उदू-ये-मञ्रल्ला खिताब दिया | 
अच्छा, तो मीर अस्मन के कहने का अर्थी हुआ कि 'उदू-ये-मुअल्ला? नाम है 
“बाजार? का न कि किला मुअल्ला? या दरबार का | ध्यान से देखिए तो, इस बिवरण 
में कहीं सी बाजार” बनवाने का भी उल्लेख है ? शाहजहाँ ने “किला मुवारक'. बनवाया 
आर “जामा मसजिद? तथा प्राचीर वा पण्कोटा का निर्माण कराया | बस, उप्तकी ओर से 
इतना ही तो काम हुआ ? हाँ, मान लिया कि नव्वाब अली मरदान खान ने नहर भी 


~ ~ wy wy 
बाजार का नाम उर्ढथे-मुअल्ला रखा ९ मीर अस्मन बड़ी चातुरी से कह जाते हैं वहाँ के 
~ <9) ~ 
बाजार को उर्कूये-सुअल्ला खिताव दिया । कहाँ के बाजार को ? (पुराने शहर” या नए 


BET कोई MSA ASAT सदर यार जंग बहादुर आप ही यह कहता सुनाई देता है-- 
जिन मुवरखीन उर्दू ने हद शाहजद्वानी को उर्दू की नशो व नुमा का ग्रहद करार दिया है 
वह शाहजहाँ के उदूं-ये-मुञ्रल्ला की मुनासित्रत से उसका नाम उदू रखा जाना तजवीज फरमाते हैं । 
मगर इसकी कोई सनद नहीं कि ग्रहद मजकूर में इस जबान का नाम उड था। इन्तहा यह कि 
दिल्ली के उदू बाजार का नाम भी इस अहद मँयहनथा। ž : 
सुना आपने ? आपका कहना है कि जिन उदू के इतिहास-लेखकों ने आप के 
शासन-काल को उर्दू के पालन-पोषण का समय माना है वे शाहजहा के STAT 
के संबंध से उसका नाम उदू रखा जाना ठीक समफते & | किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं 
कि इस काल में इसका नाम उर्दू था भी । पते की बात तो यह है कि दिल्ली के उदू 
बाजार का नाम भी इस समय यह न था । न सही, पर सीर अम्मन को इससे क्या 


१--मुकालात उर्दू, ुसलिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, सन्‌, १६३४ ६०, पृष्ठ ६९ | 
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शहर? के बाजार को ? इसका उत्तर किस उदू के मुँह से सुना जाय ? आज तो भाग्यवश - 
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५४ नागरीप्रचारिणो पत्रिका 

लेना-देना है ? उनको तो जैसे तैसे ले देके बस यही सिद्ध कर देना है कि ve | 
पि में बनी और सब बोलो है आज का जानकार सचेत होकर चेता a 
से बाजार में बनी और सब की बोलो है, पर आज का जानकार सचेत होकर चेतावनी 
देता है कि 'लफ्ज उदे? का प्रयोग “उदू की-जत्रान' के लिये अब न किया जाय । कारण 
यह बताता है कि इससे इसके मूल को समभने सें भूल होती है । निवेदन है, कदापि 


नहीं । भूल नाम के कारण नहीं चाल के कारण हुई है । भूल जाइए कि उदू सबकी | 


° 


बोली है, फिर देखिए कि उदू का. सारा इतिहास आप ही भक्षक उठता है बा नहीं । 
अमीर तिमूर के “लश्कर का बाजार शहर में दाखिल हुआ, इस वास्ते शहर का 
बाजार उदे कहलाया' से लेकर शाहजहाँ के “वहाँ के वाजार को उदू-ये-सुअल्ला का 
खिताब दिया? तक जो भ्रम-जाल बिछाया गया है उसका लक्ष्य है उदू को 'लश्‍्कर? और 
“बाजार? की बोली बता सबकी बोली सिद्ध कर देने का आग्रह | मीर अस्मन को इसमें पूरी 
सफलता मिली, इसमें संदेह नहीं । पर कागद की नाव कब तक चलेगी और कब तक सत्य 
पर.पानी डाला जायगा | कभी न कभी उदू की कलई खुलेगी और खुल कर ही रहेगी । 
तो भी कहना तो यहाँ यह है कि इस समय उदू के लोग और भी अंबे हो रहे हैं और सारा 
इतिहास इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हिंदी को कहीं ठोर ही न रहे । देखिए न 
एक दूसरे महानुभाव अँगरेजी में उदू के विषय में क्या लिखते हैं । आपका कहना है-- 
दि मंगोल्स रिटेन देयर Cigar सिस्टम og डिवाइडिग देयर ट्र प्स gag रेजिमेंटूस, ईच 
श्रंडर इट्स ओन हेरिडेटरी चीफ | इन परप्तियन दीज रेजिमेंटस आर काल्ड "लश्कर? | ईच रेजिमेंट- 
कमांडर हैज हिज ओोन बाजार; दीज बाजार आर काल्ड इन दि टार्यर लैंग्वेज “उदू, आर ऐज दि 
पोचु गीज प्रोनाउंस इट 'उर्डा? | दै आर नेम्ड आफ्टर दि रेजिमेंट-कमांडर, फार एकजांपुल दि उडू 
(उर्डा ) ग्राई० इ० रेजिमेंट श्राव्‌ मेंसिनस' | 
मियाँ अब्दुल अजीज ने भो वही चक्र चलाया हे और,बड़े अभिगान से कह दिया है कि 
सेना में जो बाजार होता है उसी को तातारो भाषा में उदू कहते हैं, पर निर्वाह इसका 
भी नहीं हो सका है | कारण कि आगे चलकर उद को 'रेजिमेंट” या 'लशकर! का ही 
पर्याय साना है, कुछ बाजार का नहीं । विचार करने की बात है कि जब उदू का संकेत 
बाजार नहीं am तव उसे बाजार बनाने का इतना आग्रह क्यों किया जाता दै । भाग्य 
oe pee err जैसे Ta an में “कट के अर्थ में लिखा गया E 
बाजार” में आया है और ज्वाला ee नही बाजार का नाम तो “उदू 
नहीं। देखिए उदू बाजार” का अर्थ ता र > a p aE T 
“केप का बाजार", छावनी का बाजार? । अर्थात्‌ = B = pe pe 
ara’, 'केप? और 'छाबनी? । इसमें ear बात ae ae ba me A: 
1 उदू को “बाजार” का पर्याय 


१--श्रब्दुल ग्रजीन का दि मनसबदारी सिस्टम आव दि मुगल्स | 
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बनाती है, इसे कोई उदू का सपूत ही धता सकता है | पर उर्दू का अर्थ 'सदर? और 
छावनी” भी है, इसे आप भी झट जान सकते हैं ओर उदू का संबंध “सदर? और 
छावनी? से मान सकते हैं | 

उदू के अति प्रचलित और मान्य अर्थ को अवहेलना कर मोर. अम्मन ने जो 
वाज्ञार का पल्ला पकड़ा था वह इसके आगे चल न सका और उद्‌-ये-मुअल्ज्ञा का संकेत 
बाजार बताकर उनको संतोष की साँस लेनी पड़ी | इसका प्रधान कारण यह था कि उस 
समय उदू-ये-मुअल्ला का नाभ इतना उजागर हो रहा था कि उसको छिपा देना किसी 
मीर के बूते का न था पर सीर सीर ही ठहरा | उसने बड़ी कुशलता से उसका संकेत 
ही बदल दिया और वह दरबार से निकलकर बाजार में छा गया । पर यह THAT 
कहाँ तक चल सकता था ? अंत में उसे भी अपने ढंग पर वही लिखना पड़ा वास्तव में 
जो se का सच्चा इतिहास है । देखिए, भूल न जाइए घपले का राज यहाँ भी दै । हाँ, 

अमीर तैमूर के ग्रहद से मुहम्मदशाह की बादशाहत बल्कि अहमदशाह और ग्रालमगीर 
सानी के वक्त तलक पीढी ब पीढ़ी सलतनत एक साँ चली ah) निदान जबान उदू की मैँजते 
मँजते ऐसी मॅजी कि किसू शहर की वोली उससे टक्कर नहीं खाती । 
'सल्लतनत एक साँ' कब से कब तक चलती रही, इसका ठीक पता मीर अस्मत को नहीं 
है, तो कोई बात नहीं, परंतु इतना तो उन्हें भी मान्य है कि उदू की जबान' मँजी 
उसी सलतनत के कारण है । अव यहाँ यह प्रश्‍न स्वभावतः स्वयं उठता है कि येदि उदे 
'बाजार? सें ast तो इसको माँजने का श्रेय किसको garment, गाइकों अथवा 
उन रईसों को जिनके चाकर बाजार में सौदा-सुल्फ, लेन-देन करने जाते थे ? मीर 
अम्मन की बिसात क्या, उर्दू का कोई भी अल्लामा इसको खोल नहीं सकृता | बस, 
यहीं से उदे का सच्चा इतिहास सामने आता है | मीर अम्मन की कहानी को दुक व्यान 
से सुनिए नहीँ तो फिर धोखा हो जायगा । देखिए किस विषाद से सुनाते è- 

जब अहमदशाह ग्रब्दाली काबुल से आया और शहर को लुटाया, शाह आलम पूरब की 
तरफ थे । कोई वारिस ग्रॉर मालिक मुल्क का न रहा । शहर बेसर हो गया । सच है बादशाहत के 
इकत्राल से शहर की रौनक थी | एकबारगी तत्राही पड़ी । रईस वहाँ के मैं कहीं तुम कहीं होकर जहाँ 
जिसके सींग समाए वहाँ निकल गए | जिस मुल्क में पहुँचे वहाँ के ग्रादमियो की साथ-संगत से बात- 
चीत में फर्क ग्राया । और बहुत ऐसे हैं कि दस-पाँच बरस किस्‌ स्र से दिल्ली में गए और रहें | 
वह मी कहाँ तलक बोल सकेंगे १ कहीं न कहीं चूक ही जायेंगे | ओर जो शख्स सत्र श्राफ्तें सह 
कर दिल्ली मा रोड़ा होकर रहा है और दस-पाँच पुश्तें उसी शहर में गुजरी, और उसने दरबार 
उम्तगवों के और मेले-ठेले, उसं-छुडियों, सैर-तमाशा और कूचागरदी इस शहर की मृद्दत तलक की 
होगी, और वहाँ से निकलने के जाद अपनी जत्रान को Gers में रखा होगा, उसका बोलना अल- 
|: ठीकहै। - - ; 
अब आप ही कहें, है इसमें कहीं बाजार”, सौदा-सुल्फ, लेन-देन आदि का संकेत भी ? 
नहीं, इसमें तो “अपनी जबान को लिहाज? में रखने की केद है। तो फिर इसे सैयद 
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इ'शा अल्लाह की इस खोज के साथ क्यों न देखा जाय ? झरे ! उनका भो तो यही 
कहना है और कहना है ठोस शोध के आधार पर कुछ वुजुगों के मुँह से सुनन पर नहीं। 
थे भो वे ‘sd? यानी लखनऊ के दरबार में ही । अच्छा, तो उनका कहना है-- 

बहर हाल ( कुछ मी हो ) अपनी समझ ग्रोर सलीका ( ढंग ) के बसोजित्र ( अनुसार ) 
बहुत गौर ( मनन ) और amga ( गवेषण ) के बाद इस हेचमदाँ ( विमूढ़ ) को यह मालूम 
होता है रौर गालिब ( संभव ) है कि यह राथ नाकिस ( तुच्छ विचार ) दुरुस्त ( ठीक ) हो कि 
शाहजहानाबाद की sara वह हे जो दरबारी और मुसाहंवतपेशा (सभासद), काबिल ग्रशखास ( योग्य 
व्यक्तियों ), खूबसूरत माशूको (छेलछुबीलों ), मुसलमान श्रहल हिरफा ( TUT मुसलमान ), Beat 
(gat) ) और उमरा ( श्रमीरों ) के शागिद्पेशा ( परिजनों ) और मुलाजिमों ( चाकरों ) हत्ता 
( यहाँ तक ) उनके खाकरोगों ( मेइतरों ) की जबान है। यह लोग जहाँ कहीं पहुँचते हैं उनकी 
श्रौलाद ( संतान ) दिल्लीवाली ओर उनका मुहलला दिल्लीवालो का मुहलला बाजता है । और अगर 
तमाम शहर में फैल जायें तो शहर को उदू कहते हैं | लेकिन इन हजरात ( महाशयों ) का जमत्रटा 
सिवाय लखनऊ के और कहीं खाकसार ( विनम्र ) की राय में नहीं पहुँचता | अगरचे मुरशिदाबाद 
और श्रजीमात्राद ( पटना ) के वाशिंदे ( निवासी ) अपने जोम ( ्रभिमान ) में खुद को seat 
श्रौर अपने शहर को उद्‌ कहते हैं | क्योंकि श्रजीमात्राद में देहलीवाले एक मुहल्ले के ग्रंदाजे 
( अनुमान ) में, रहते होंगे और नव्याबसादिकश्रली खान उफ (उपनाम ) मीरन और न्याव कासिम 


अली खान श्रालीजाह के जमाने में उसी कदर या उससे कुछ ज्यादा ( अधिक ) मुरशिदाबाद में होंगे |). 


सैयद इशा अल्लाह खाँ ने जो कुछ लिखा है सोच समझकर लिखा है । उदू किसे 


ओर क्यों कहते हैं इसका सीधा समाधान भी कर दिया है। उनका कहना है कि यदि 
शाहजहानावाद के विशिष्ट लोग किसी नगर में फैल ज्ञाते हैं तो उस नगर को उदू कहते 
हैं । स्मरण शहे, इस उदू में बाजार” का नाम नहीं । यदि भीर अस्मन को सचाई से 


JaN [aS A ~ A ait ९ 
काम लेना होता तो लिख देते कि शाही लर्कर? शहर सें दाखिल हुआ और शहर उदू | 


कहलाया, परंतु प्रमाद किंवा जालवश उन्होंने ऐसा नहीं किया और मूठ का ऐसा पाठ 
पढ़ाया कि अंगरेजां को कृपा से विश्व में वह सत्य होकर फैल गया | अँगरेज किसी की 
आँख में धूल झोक सकते हैं पर किसी की आँख फोड़ना उनके बूते के बाहर को बात 
है । कुछ भी हो, अब तो यह सिद्ध होने से रहा कि उदे बाजार” में पैदा हुई और 
“लश्कर? में बनी | उदू का अर्थ सदा से जो रहा है बही सैयद इ'शा अल्लाह के यहाँ 
भी है । और यही कारण है कि सैयद इ'शा उर्दु को दरबारी चीज समभते हैं । हाँ, 
इसी से उनका यह भी कहना है कि 

मुख्तसर ( GRA ) यह कि बादशाहों और उमरा ( ग्रमीरों ) और उनके दरबारियो और 


जरवाशों x ९ E X k 
हाजिखाशों ( कानलगों ) से उदू की सनद लेनी चाहिए । क्योंकि फकीह ( धर्माचाय ) और शाइर | 


(कबि ) रियाजीदाँ ( गणितज्ञ ) ) और मुहासित्र ( गणक ), मुगन्नी ( गायक ) और तवीब ( | ) 


९ 


सूफी और खूबसूरत औरतें उनकी मजलिस ( सभा ) में हाजिर रहते हैं और फिरका-फिरका ( वर्ग 


-लताफत, AIHA $ 5 = 
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वर्ग) की इसतलाहें ( परिभाषाएँ ) सुनने में आती हैं । और वह जिस लफ्ज ( शब्द ) को इसतलाह 
(शिष्ट ) बना दे उसके IH (स्वीकार) करने से छोटे-बड़े को इनकार नहीं हो सकता | वह इसतलाइ 
(परिभाषा ) जल्द से जल्द रिवाज ( प्रचलन ) पा जाती है 1 
अस्तु, निष्कर्ष यह निकला कि उदू का संबंध विशिष्ट लोगो से ही है । उसमें 
सव की बोली के शब्द भले ही हों पर अधिकार उस पर दरबारी लोगों का ही दै । सबसे 
उसका सीधा लगाव नहीं । याद रखिए, यदि उद की ठसक ऐसी न होती तो मौलवी 
मीर अम्मन को भी कभी भूलकर भी यह कहना न पड़ता कि 
रईस वहाँ के में कहीं तुम कहीं होकर जहाँ जिसके सींग समाए वहाँ निकल गए | जिस 
मुल्क में पहुँचे वहाँ के आदमियों की साथ-संगत से बातचीत में फर्क आया । 
ओर, ओर तो और, यहाँ तक लिख जाते कि 
और वहाँ से निकलने के बाद ग्रपनी जवान को लिहाज में रबा होगा | 
“लिहाज में रखा होगा? का अर्थ ? कहने को कोई कुछ भी कहें पर खरी और 
दो टूक बात यह है कि यही लिहाज” ही उदू का सर्वस्व है। इसे छोड़कर उदे 
जी नहीं सकती | di से उदू का जो लगाव रहा है उसी का परिणाम है कि स्वयं 
मीर अम्मन को बड़े उल्लास से लिखना पढ़ा है जान गिल्लक्रिप्त साहब को “नजीबों 
के कद्दाँ? । ओर अपने आप ही कहना पढ़ा अपनी रचना की भाषा के विषय में-- 
सो उदू की ग्रारास्ता कर जबान, किया मैंने बंगाला हिंदोस्तान | 
स्मरण रहे, मीर अम्मन से कहा गया था कि 
इस किस्से को ठेठ हिंदुस्तानी गुफ्तगू (बातचीत ) में जो उदू के लोग हिंदू-सुसलमान, 
ea AAA, लड़के-बाले, खास वो ग्राम श्राप में बोलते चालते हैं,तरजुमा करो | 
से परंतु उन्‍होंने किया यह (5 उस उदू की जवान को आरास्ता (सज्जित) किया ओर 


उद हजार fae बो कद .( श्रम और शोध ) से उदूये-मुग्रल्ला की जवान में बाग वो बहार 
पाठ | बनाया।२ 

की | ध्यान देने की बात है मीर अम्मन देहलबी ने अपनी इस “अर्जी? में अपने 
ब्रात | आपको दिल्लीबाला' कहा दरे और अपनो भाषा को “उदूतये-सुअल्ला की जवान? । 
पेर | 'दिल्लोबाते? का अर्थ उनकी दृष्टि में क्या है, इसका पता भले हो आपको न चले पर 
यहाँ | आप यह कह नहीं सकते कि उनको “उदूं-ये-सुअल्ला की जबान' दिल्ली के “बाजार की 


हाँ, जवान! है । चकमा देने के लिये तो उन्होंने भले ही कह दिया कि. शाहजहाँ ने उत्सव 

| किया और उसमें “वहाँ के बाजार” को ‘Segawa’ की उपाधि दी पर वस्तुस्थिति 
र | यह है कि eag नाम है किला gare अथवा शाहजहानाबाद के लाल 
K) किला? का ही । परंतु इस उदू-ये-सुअल्ला पर कुळ लिखने के पहले ही बता देना है कि 


१--बही, TS ३१५-६ | 
२--श्रर्जी मीर अग्मन दिल्लीवाले की । 
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हिंदी के कवियों ने “दिल्लीवाल? का प्रयोग किस अर्थ में किया है, सो हिंदी का af 
अति प्रसिद्ध कवित्त दै । उसी को उदाहरण में ले लीजिए और कहिए तो सही सेयद 
इ'शा का कहना साधु दै वा नहीं । कहते हे 
दारा और रंग जुरे हैं दोऊ दिल्लीवाल, एकै गए भजि एकै गए Sf चाल मैं । 
कोऊ दगाबाजी करि बाजी राखी निज कर, कौन हू प्रकार प्रान बचत न काल मैं । 
हाथी ते उतरि हाडा जूझयो लोह-लंगर दै, एती लाज कामें जेती लाज छुत्रसाल में । 
तन तरवारिन मैं, मन परमेसुर मैं, प्रान स्वामी-कारज मैं, माथो हर-माल में| 


तथा 
कीबे को समान प्रभु EB देख्यो आन पै, निदान दान जुद्ध मै न कोऊ ठह्रात है | 
प्रथम प्रचंड भुजदंड को बखान सुनि, भागिवे को पच्छी लो पठान थहरात है | 
संका मानि aaa ग्रमीर इिल्लीवारे जब, चंपति के नंद के नगारे घहरात हैं। 
चहूँ ओर चकित चकत्ता के दलन पर, छुत्ता के प्रताप के पताके फहरात हैं || 


जो दो, दिल्लीवाल' से विशेष कुछ सधता नहीं दिखाई देता किंतु तो भी इतना तो 


विदित ही हो जाता है कि शब्दों का सांकेतिक अर्थ क्या महत्व रखता और कब क्या | 


भाव बताता है । देखिए, सैयद अहमद देहललबी जैसे पारखी का विषाद है-- 
अब कोई दिन में खालिस (खरी) उदू जबान का सिफ नाम ही नाम रहकर इन नए 
जबाँदानों ( माषाविदों ) ) और नवदौलतों ( नव संपन्नों ) के हाथों कुछ से कुछ रंग हो जाएगा 
७. c A 
और यह एक वेढंगी उदू बन जाएगी | इसकी फसाइत ( शिष्टता ) व बलागत ( प्रगल्भता ) शुस्तगी 


( साधुता ) व सज्ञासत ( सरसता ) किलावालों की तरह खाक में मिल जायगी और दिल्लीवालो की 


तरह जमीन का पैबंद हो जाएगी तो हाथ मलने के सिवा कुछ भी हाथ न आएगा ।* 


सैयद अहमद ने यहाँ “दिल्लीवालो' के साथ ही 'किलावालों? का भी नाम लिया | 


है । इसका प्रधान कारण यह है कि 


यह बात सबने तसलीम ( स्वीकृत ) कर रखी थी कि असली उदू शाहजादगाने तैमूरिया | 
( तैमूरी राजकुमारों ) की ही जवान है और लालकिला ही इस sara की यकसाल है | इसलिये 


सैयद खास हमें और चंद ( कुछ ) ग्रजीज शाहजादों ( प्रिय राजकुमारों ) को बुलाते थे; श्राप | 


से गज न थी ।२ 


मियाँ अरशद गुरगानी के इस कथन में कुछ सार है, 'लाल किला ही ईसं 
जवान की टकसाल है? को कुछ इतिहास की दृष्टि से देखिए तो आँख खुले और पता 


चले कि सैयद इ शा ने कैसी पाब तोला बाबन रत्ती की खरी बात कदी है, कहते है 


२--बही, जिल्द चहारुम, तकसिज, पृष्ठ ८४५ | 


i 
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उदू की हकीकत क्या है ५९ 


जत्रान उदू जो फसाइत ( प्रांजलता ) व बलागत ( प्रगल्भता ) की कान ( खान ) मशहूर 
है यह हिंदोस्तान के बादशाह की [ जिसके सर पर फसाइत का ताज जेब (शोभा ) देता है] और 
चंद अमीरों और उनके मुसाहिों ( सभासदों ) और चंद मुखद्दरात ( महिलाओं ) मिस्ल (जैसे ) 
बेगम व खानम की और कसबियों ( वेश्यां ) की जबान है । जो लफ्ज उनमें इस्तेमाल ( प्रयुक्त ) 
हुआ उदू हो गया | यह बात नहीं कि जो कोई भी शाहजहानाबाद में रहता है वह जो कुछ बोले 
सनद (प्रमाण ) है ।१ 

सैयद इशा अल्लाह खाँ ने उदू की जो कसौटी मानी है यह वस्तुत: दरबारी है। 
दरबार से ही सदा से उदू का नाता रहा है । उदू जबान का ही नहीं, स्वयं उदे शब्द 
का लगाव जितना राजा से है उतना प्रजा से नहीं | यही कारण है कि se की भाषा ने 
कभी जनता का आदर नहीं किया और उसकी वाणी को सदा अछूत ही समझा । जो 
हो, जताना तो यहाँ यह है कि उद शब्द के व्यवहार में सैयद इ'शा जैसी दक्षता और 
संचाई से काम लेते हैं वैसी साधुता अन्यत्र नहीं दिखाई देती और मीर अम्मन तो फोटे 
विलियम में पहुँच कर कालेज के छात्रों के लिये नया प्रपंच ही खड़ा कर देते हैं । परंतु 
स्मरण रहे कि उद का अर्थ है बादशाही पड़ाव, न कि सब की हाट-बाट । “बाजार” के 
अर्थ में eg? का प्रयोग अभी इस जन की दृष्टि में नहीं आया । हाँ, “उदू बाजार! का 
प्रयोग कान से सुना तथा आँख से देखा भी | देखिए, सब से पहले मुरादशाह के उस ‘aq’ 
प्रयोग को देखिए जिसका अवतरण लोग प्राय; उदू की प्रचीनता सिद्ध करने के लिये 
किया करते हैं । बातं १२०३ Ro ( सन्‌ १७८८ ई० ) की है। मुरादशाह लखनऊ से 
अपने लाहौर के मित्रों के लिये अपने पिता को लिखते हें कि वहाँ के मित्रों के उपहार 
के लिये sg के बाजार से मोती लाया हूँ। प्रश्न उठता है कि वह उदू क्या है जिसके 
बाजार से कि यह मोती का उपहार लाया गया है। उत्तर दिया जाता है. कि वह “हिंदी 
जवान? है जिसका कि लोहा अब सारा संसार मान रहा है। उनका मूल शेर है-- 

बराये तोहफये याराने आँ स्‌, TRE आरम AT बाजारे उदू । 

वह्‌ उदू क्या दै ! यह हिंदी जबॉ है, कि जिसका कायल अब सारा जहाँ है। 

इसमें ‘aq? का अर्थ चाहे कुछ भी समका जाय, पर कभी वह बाजार” का 
पर्याय तो हो नहीं सकता | तो, क्या इस “उदू? को सैयद इ'शा के लखनऊ के “उदू? का 
द्योतक नहीं समक सकते ? अपनी विवशता अपने सामने है। मुरादशाह का पूरा पत्र 
नहीं कि उससे प्रकाश मिले । निदान इसे यहीं छोड़ अब दिखाना यह चाहते हैं कि फोट 
विलियम कालेज में।भी ‘sg बाजार” का प्रयोग कुळ इसी अर्थे में हुआ है। मौलवी अमा- 
नत अल्लाह शैदा' 'जामा-उल्‌-अखलाक? की भूमिका में, सन्‌ १८०४ ई में, लिखते a 

आर इन राबरदार मोतियों को रिश्ताय तहरीर में पिरो कर रेखता जबान के उदू बाता में 
[ हाजिर किया । 


a 2, र 
_१--दरिया-यै-लताफत, पृष्ठ १०८ | २--दास्ताने उदू, पृष्ठ १२४। 
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६० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


“शता जवान! और “उर्दू बाजार को समझने की चेष्टा करें तो ॥ | का 
चमत्कार खुले । है, उदू में भाषा की भी गंध अवश्य है, पर है वह यहाँ जवान के साथ 
ही, उर्दु के अन्य अर्थ के पर्याय में भी । भाव इसका प्रमुख या “सदर बाजार! ही है; 
और यहाँ भी उर्दू के अर्थ में उसका agua बना हुआ है, सारांश यह कि उदू को 
“बाजार? का पर्याय नहीं कहा जा सकता, उदू में बाजार रहता अवश्य था पर कभी 
बाजार को ही उदू या उदू को ही बाजार कहते नहीं थे । अच्छा होगा, इस प्रसंग में 
इतना और जान लें कि 

` इट्‌ दि मुसलमान राइटसं, हू कांस्टेंट्ली कन्पपूज दि वर्डस फार सिटी ऐंड 'कंटी?, ऐड इवेन 


o 


फेशन” उड बी ग्रनलाइक्ली टु डा एनी डिस्ट्क्शान ब्रिटवीन ए. बिल्ट एंड परमानेंट टाउन, ऐंड 
Ñ 


पासिब्ली ए स्क्कायर आर ग्राब्लांग शेड आवू ब्राउन मड ब्रिक्स, ग्रार्नामेटेड विद याक्स' टेलूस, | 


एंटिलोप्स' देड्स, एंड रोज am स्माल, कलर्ड फ्लैग्स, मे हैव स्टुड टु रिप्रेजेंट दि उदू प्रापर, 
ame रिसेप्शन-रूम ऐंड कोर्ट हाउस श्राव्‌ दि चीफ; हाइल राउंड शट वेयर स्कैटडं दि डोम-शेप्ड टेंट्स 


aa विलो लैदूस, कवडे विद्‌ शीट्स वू फेल्ट--ग्राल ग्रीमी ऐंड ग्रीजी--एँड रेडी ऐट एनी 


मोमेंट g ची टेकेन डाउन बाई दि वीमेन आव्‌ दि cea, ऐंड पैक्ड, विद दि रेस्ट वू देयर डोमे- 
स्टिक बिलांगिंग्स, आन दि Aa ग्राव्‌ दि कैमेल्स ।१ 
iS ~ कों x (> `r 
उदू शब्द के व्यवहार में मुसलमान लेखकों ने बढ़ी गड़तड़ी की है । उन्हाने 


युगाला के स्थायी और संचारी निवास में कोई भेद नहीं रखा है । उर्दू का प्रयोग संचारी | 


निवास या स्कन्धावार के लिये ही करना था । मुगलो की यह प्रकृति थी कि वे नदी के 
तट पर अपना पड़ाव डाल लेते थे और फेल्ट के तंबुओं से अपना घर बना लेते थे | 


जहाँ खाने पीने आर चरने फिरने की सुविधा होती वहाँ उनकी बसती सो बन जाती | 
ओर वहीं उनकी पुरी बन जाती, उसी में कुछ सज-धज के साथ गारे और ई टो से | 
उनके मुखिया का निवास भी उसी प्रकार बन जाता था, जिसमें कुछ चवर और | 


मृगो के सोंग झंडों के साथ सुशोभित रहते थे, ओर मुख्य उदू का लक्षण बताते थे । 
यही सब का सागतस्थान था । इसके चारों ओर अन्य लोगों के डेरे जैसे da होते थे 
जो किसी भी समय बाँधबूँध कर Sei पर लाद कर कूच करने के लिये तैयार रहते थे | 


संक्षेप में यह समभिए कि यही मुगलों के निवास का प्रकृत रूप था और इसी का | 
बादशाही रूप वर्नियर के वणन में देखने को मिलता है। इसमें भी उदू का संकेत . 
ˆ प्रमुख से ही अधिक है । 
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उदू के इस रंग को ध्यान में रखकर देखें तो पता चले कि शाहजहाँ ने 
शाहजहानाबाद का नाम क्यों उदू -ये-मुअल्ला रखा और क्यो सुगल बादशाह की 
टकसाल उदू में भी रहती थी । यहाँ तक कि जहाँगीर का एक सिक्का सन्‌ 
१८९९ ई० में काशोपुर ( नैनीताल ) में ऐसा मिला जिसकी टकसाल का नाम ‘oq 
दर राहे. दकन? है । 'उदू की जवान” में इसकी चर्चा इतनी की गई है कि फिर उसको 
दोहराने से कोई लाभ नहीं, नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशी से am कर कोई भी उसे 
देख सकता है । प्रसंगवश बताना है कि “उदू? के इतिहास से जो लोग ठाभिज्ञ हैं उनकी 
दृष्टि में 'शाहजहानावाद' का “डदू-ये-मुअल्ला” नाम भी वैसा ही है जैसा 'काशगर” 
का “उदूः-ये-कंद्? अथवा 'कराकुरभ? का जैसे “उदू -ये-बालिग? | आप चाहे “उदू-ये- .' 
guar को लें चाहे “उदू-ये-कंद' को और चाहे “उदू -ये-बालिंग' को, सभी के 
मूल में वही छावनी बोल रही है और सभी पुकार कर कहते हैं कि कृपा कर हमें शेष 
छाबनियों या उर्ढुओ से कुछ अलग सममो--उनसे बड़ा मान लो । मानने में कुछ क्षति 
भी नहीं । ईट का न सही लाल पत्थर का सही, पर है तो मूल में वही बात ? अस्तु, 
हमारा कहता है कि sgm और उदू का लगाव दरबार” से जितना है 
उतया घरबार” से नहीं । फलतः ‘se को जबान? या उदू भी जितनी “सुगली' है 
उतनी हिंदी नहीं । कौन नहीं जानता कि मुगल! बनने की जितनी चिता छत्रीले 
शाहजहाँ को थी उतनी न उसके वाप जहाँगीर और न उसके बाबा अकबर को ही थी | 
बह्‌ सभी प्रकार-से अपने को अमीर तिमूर का बच्चा सिद्ध करना चाहता था और जी 
से चाहता था कि उस भूमि का भी सम्राट बने जिसका अभीर तिमूर था। पर उसके 
भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया । ae नास मात्र को ही “साहिबे किरान? रह गया। 
ओर उस संकट से उसकी सेना का उद्धार किया सिरजा जयसिंह ने ही । बिहारी सा 
रसीला कबि किस उल्लास में कह जाता है-- 
घर घर ठुरकिनि हिंदुनी देति असीस सराहि । 
पतिनु राखि चादर-चुरी तें राखी जयसाहि ॥ 
कारण-- 
at दल काढे बलक तें ते 'जयसिंह सुबाल | 
उद्र अधासर के परेँ ज्यो हरि गाइ-गुवाल ॥ 
किंतु खेद का विषय है कि आज उस 'अघासुर' से उद्धार करनेवाला कोई हरि 
नहीं, जयसिंह नहीं । आज का मोहनदास करमचंद तो चंद लोगों की बातों में आकर 
किसी ताराचंद और किसी सुंदरलाल को बातों में फँसकर सब को उसी उदू का दास 
बनाना चाहता है जो उसी उर्दू-थे-सुअल्ला में बनी है जिसका निर्माण प्रजा का खून 
चूसकर हुआ है ओर जो आज भी लालकिले के रंग में अ रहा E । यह 
भावना नहीं भ्रूव इतिहास की बात है कि रुपया तहसीलने में जितना 
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कठोर था उतना दूसरा कोई मुगल बादशाह नहीं । कोई आदमी मरा नहीं कि 1. 
सारा माल हडप । शेष शुभ । 
Y D s Jes जो ŝa 3 
हाँ, तो कहना यह था कि उदू का प्रयोग परंपरा से जो प्राप्त है वह है यही-- 
लफ्न “उदू? का लश्कर व लश्करगाह बल्कि दारुलू सलूतनत के मानों में इस्तैमाल होना 
ग्रलाउद्दीन बिन ग्रतामुल्क जुवैनी की तारीख 'जहाँकुशाय' ( सन्‌ ६५८ हि० = १२६० ई० ) से 
साबित है। अलाउद्दीन ने ग्रपनी तारीख में चॅगेज खाँ और उसके खानदान के हालात लिखे हैँ 
और उनके लश्कर व लश्करगाह के लिये उदू का लफ्ज इस्तैमाल किया है ।* 
इसमें कहीं भी इस बात की गंध नहीं कि उदू का प्रयोग 'बाजार? के अर्थ में भो 
कहीं होता है । परंतु ध्यान देने को बात है कि यही प्रोफेसर कादिरी साहव जब 'उदू को 
जबान? की बात करते हें तब गोलमाल कर लिख जाते हैं कि 
शाइजहाँ ने देहली का लाल किला त्रनाया। देहली का नाम शाहजहाँ AAR रक्खा। 


` किला को किला मु्रल्ला श्रौर शाही लश्करगाइ को उद्दू-ये-मुअल्ला कहते थे । जत्र उदू. जत्रान किला * 


मुग्रल्ता में दाखिल हुई तो उदू-ये-मुग्रल्ला का खिताब पाया ।२ 
अर्थात्‌ आपने बड़ी चातुरी से दिखा दिया है कि ‘se जनान? "किला मुअल्ला” से पहले 
की है, परंतु देखिए तो सही आपका कहना क्या है । आप कहते है-“शाही लश्करगाह 
को उदू-ये-मुअल्ला कहते थे? पर साथ ही आप नहीं कहते कि जब ‘sq जवान’ “शाही 
लश्करगाह' में “दाखिल हुई तो उदू-ये-सुअल्ला का खिताब पाया?। हालाँकि न्याय की बात 
यही थी,। सच्ची बात तो यह है कि “उदू? को "किला? भी कहते हैं और यह आज भी 
अपने देश में इसी अर्थ में बोला भी जाता है | कारश यह कि बादशाह का निवास ही 
किला होता है, कुछ ओर कुछ नहीं | यही कारण है कि दिल्ली के लाल किले को “किला 
मुअल्ला' और 'उदू-ये-सुअल्ला? भी कहते हैं और कहते हे “शाही लश्‍्करगाह्‌? अथवा 
दारुलू सलूतनत के कारण ही । कोन नहीं जानता कि यह “किला मुल्ला? शाहजहाँ को 
जितना भाता था उतना आगरे का “किला” नहों | शाहूजहानावाद एक प्रकार से शाहजहाँ 
की राजधानी ही था और इसो से उसका माहात्म्य भी प्रतिदिन बढ़ता गया | 
उदू जवान का उदू-ये-सुअल्ला और फलतः शाहजहाँ से ऐसा कुछ संबंध रहा 
€ 

है कि लोग उदू को शाहजहाँ की चीज समझते हैं। और तो और 'फरइंगे आसफिया' के 

लेखक सैयद अहमद।देहलवी से जानकार भी इसके प्रसंग में यही लिख जाते हैं कि 
qt यह जवान शाहजहाँ बादशाह के लश्कर में ईजाद हुईं थी इसलिये यही नाम पढ़ गया | 
कुशल समभिए कि आपने “लश्कर से ही संतोष किया और इस प्रसंग में कहीं “बाजार 
का नाम नहीं लिया। लेते भी कैसे निराधार और मूठ बात लिखने का साहस सब को 


१-प्रोफेसर हामिद इसन कादिरी 
अग्रवाल आगरा, सन्‌ १६४१३०, पृष्ठ & | 
२--वही, पृश ९ | 
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तो नहीं होता परंतु नहीं, उदू का जादू उन पर भी काम कर गया और उन्होंने भी बड़े 
अभिमान से लिख दिया कि उदू का अर्थ है-- 
लश्करी बोली और हिंदुस्तानी | वह जवान जो अरबी, फारसी, हिंदी, त्की, AMA वगेरह 
सेमिल कर बनी है । जिसे उदू -ये-मुग्रल्ला भी कहते हैं । ठीक और फसीह उद अहले देहली और 
अहले लखनऊ की खयाल की जाती है | कै 
_ क्यों की जाती है ? इसका उत्तर यही है कि ये हो दो शहर उदू हैं और इन्हीं 
का उदू पर अधिकार भी रहा है। किंतु आज ?. आज की कुछ न पूछिए । आज तो 
नीतिवश पढ़ाया यह जाता है कि बही सव को जवान है. । यहाँ तक कि उदू के बाबा, 
मोलवो, डाक्टर अब्दुल हक साहब यहाँ तक लिख जाते हें कि 
उदूँ जबान की तारीख ऐसी साफ और खुली चीज है कि उस पर बहस करने या इस बयान 
के तरदीद्‌ ( नष्ट ) करने की मुतलक ( सर्वथा ) जरूरत नहीं मालूम होती । मुसलमान बादशाही के 
gan और दफ्तर की जत्रान हमेशा फारसी रही | उनको इतनी तौफीक ( श्रद्धा ) सच्ची न हुई कि 
वह गरीब उदू की तरफ तवज्जह ( ध्यान ) फरमाते, और तवज्जह ( दृष्टि ) की तो किस वक्त ? जब्र 
न सल्तनत रही, न हुकूमत । और जाहिर (प्रकट) है ऐसे वक्त में उनका असर (प्रभाव) ही क्या हो 
सकता है । उदू जान जदीद हिंदी की तरह किसी ने बनाई नहीं । बह तो खुद ब खुद ( अपने आप 
ही ) बन गई | और उन कुदरती (प्राकृत ) हालात ने बनाई जिन पर किसी को कुदरत ( शक्ति ) 
न थी | इसमें हिंदू' ओर मुसलमान दोनों शरीक ( जटे ) ) थे | और अगर हिंदुश्रों की इसमें शिरकत 
( मिलवन ) न होती तो यह वजूद ( स्थिति ) ही में नहीं ग्रा सकती थी । मुसलमान बादशाहों पर यों 
तो बहुत से इलजाम ( दोष ) आयद ( प्रयुक्त किए गए हैं लेकिन यह बिल्कुल ( निरा) नया 
इलजाम है और हाल ही में गढा गया है ।१ 
माना! कि उदू के संबंध में जो कुछ कहा गया है सवा सेर कहा गया है किंतु 
इसके विषय में मौलवी हक का क्या कहना है ? यही न कि जब बादशाह बनकर भी 
मुसलमान “गरीब” रहा तो वह “धनी? हो कैसे सकता है । रही असर या प्रभाव की 
बात । सो कौन नहीं जानता कि सन्‌ १८५७ की क्रांति में भी उसी की “रणभेरी! बजी 
और कुछ न रहने पर भो उसकी ओर से अपने त्राता को जो आलीजाह” की उपाधि 
मिली उसी को गवालियर का शिंदे दरबार आज भी बढ़ी आन से ढो रहा है और 
फिर भी आपका शिकार बन रहा हे ? जो हो, बात तो “उदू की हकीकत” की थी | सो 
इस कथन से कुछ खुली नहीं । निदान इसके लिये सभी अलीगो' के उस्ताद प्रसिद्ध 
“मुसलमान? नेता सर सैयद अहमद खाँ को लीजिए और उनकी भी भावभरी वाणी 
का सत्कार कीजिए | आपको समभाइस है-- 
जन कि शहावउद्दीन शाहजहॉ बादशाह हुआ, और उसने इनतजाम सलतनत (राज्य- 
प्रबंध) का किया और सत्र geal के वकला (satel, प्रतिनिधियों ) के हाजिर रहने का हुक्स 
दिया और दिल्ली शहर को नये सिरे से आजाद किया और किला बनाया आर झाइजाँ 


१-उदूं-रिसाला, अंजुमन तरक्की उदू , देहती--अपरैल सन्‌ १६३७ ३०, पृष्ठ २८४। 
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mag उसका नाम रखा, उस वक्त इस शहर में तमाम लोगों का मजमा ( जमघरा ) | i 
हर एक की गुफ्तार (बातचीत) रफ्तार (चालढाल) जुदा जुदा थी | हर एक का रंग-ढंग निराला था | 
जब पस में मुग्रामिला ( मामिला ) करते लाचार एक लफ्ज अपनी जवान का रो लफज उसकी 
जब्चान के तीन लफ्ज दूसरे की जवान के मिलाकर बोलते और सौदा-सुल्क लेते । रफ्ता रफ्ता इस 
जवान ने ऐसी तरकीब पाई कि यह खुद एक जत्रान हो गई । और जो कि यह जबान खास बादशाही 
बाजाएं में areas ( प्रचलित ) थी इस वास्ते इसको जवान उदू कहा करते थे, और बादशाही ग्रमीर 
उमरा इसी को बोला करते थे, गोया हिंदुस्तान के मुसलमानों की यही जवान थी । होते होते खुद इस 
sara ही का नामउदूँ हो गया । इस वक्त से इस जवान ने एक रौनक ( रूप ) हासिल (प्राप्त) की 
और दिन ब दिन तराश-खराश ( बनाव-सिंगार ) इसमें होती गई ।' 
सर सैयद अहमद खाँ बहादुर सीर अम्मन से और भी आगे निकल जाते हैं और 
बढ़कर हाथ दिखाते हैं पर ‘se’ की वकालत में सर्वथा भूल ही जाते हें कि वास्तव में 
कहते क्या हैं। भला जिस देश मैं राजा भोज और विक्रमादित्य की न सही, किसी 
अकबर की कथा घर-घर छाई हुई है ओर Aa तथा “अकबर? को “दरवार? से निकाल 
कर घरबार” में बिठाए हुए है बही देश ओर वही कथा इस जग-उजागर सत्य को कैसे : 
छोड़ दे और केसे मान ले कि शाहजहाँ के पहले यहाँ के लोग आपस में बांत-चीत और 
लेना-देना भी नहीं जानते श्रे? अरे ! इसमें-हिंदू हो नहीं, हिंदी मुसलमान ही नहीं, 
अपितु मुसलमान बादशाह और सूफी फकीर सी पिस जाते हें । क्या निजामुद्दीन 
आलिया और अलाउद्दीन सुलतान मुँह भें जावा लगाकर रहा करते थे ? सावधान ! 
देखिए उदू के लिये क्या क्या अपराध नहीं गढ़ा जाता ! साधु । 
जो सर सैयदी गरोह से छुछ दूर की बात सुननी हो तो अल्लामा सैयद सुलेमान 
नदवी की इस सलाह पर ध्यान दें ओर यहाँ उदू के ओर ही रंग को देखें । आप 
का साम्रह निष्कर्ष है-- 
wea नजर ( ग्रभिज्ञ ) ) से छिपा नहीं कि इस जवान की सहीह तारीख के समझने में मीर 
्रम्मत देहलवी से लेकर सर सैयद बल्कि आजाद मरहूम तक जो गलतफहमी ( भ्रांति ) हुईं किं 
यह लश्करी बोली है या वाजारी......उस गलती ( भूल ) का सबब सिर्फ लफ्ज उर्दू है | इसलिये । 
इस नाम को बाकी रखना इस गलत तारीख का बाकी रखना है और इसकी ग्रसली तारीख को जो 
अब पाया-य-सुबूत ( प्रमाणकोटि ) को पहुँच चुकी है, बरबाद करना है ।२ 
> निवेदन है, जी नहीं | इसका कारण कुछ और ही है । बही जिसके कारण 
आप से भी कुछ ऐसी हो भूल हो रही है। सोचिए तो सही, मीर अम्मन को लश्कर | 
और बाजार” की शरण क्यों लेनी पढी | इसी लिये न कि ‘se सौदा-सुल्फ, लेन-देन | | 


१--श्रसारुस्सनादीद, प्रथव संतरण, जबान का बयान | 
२- TaN सुलैमानी, दारलू मुसस्तिफीन, आजमगढ, सन्‌ १६६६३7 , पृष्ठ tog | 
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रही है कि यह उदू' से निकलकर सारे हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी” बन सके 0 परंतु 
स्मरण रहे कि उदू का इतिहास ऐसा नहीं कि अब कोई मुसलमान जैसा चाहे बता सके। 
कहिए तो सही बात क्या है कि सभी उदू के इतिहास में अपनी अपनी हाँक रहे हैं और 
कहते उसी को सवेसिद्ध हैं | माना कि यह उंदू की शिक्षा है जो सत्य कर दिखाने में 
बढ़ी ही निपुण है । परंतु इसी सें यह भी कैसे मान लिया जाय कि उर्दु में उदू के 
विषय में जो कुछ कहा जाय वही प्रमाण है--नहीं, ऐसा हो नहीं सकता और अंत में 
| विवश हो मानना ही पड़ेगा कि सचमुच ‘se? शब्द या नाम ही SE को जबान? का ऐसा 
पक्का पारखी है जिसके बिना इसका रहस्य खुल नहों सकता । देखिए सच्ची बात है कि 
‘og की जवान’ उदू में बनो और फोटेविलियस में पहुँचकर गोरे नवाबों की कृपा और | 
कूटनीति से चलकर वही 'हिंदुस्तानी? के नाम से सारे (हिंदुस्तान! की बानी कही गई; 
परंतु जो लोग अँगरेजी प्रभाव वा कपट-राजनीति से दूर रहे वे सदा उसकी स्थिति को 
स्पष्ट कहते रहे ओर जैसे तैसे यह बताते रहे कि उंदू का लगाव उदू -ये-मुअल्ला से है ओर 
वास्तव में उसी के लोग उसके अधिकारी भी है । सैयद इशा की सनद पहंले आ चुको है 
अव मौलवी दाकर आगाह का पक्का प्रमाण लीजिए और कृपया भूल न जाइए कि ये 
अरबी के प्रकांड पंडित ही नहीं, उसमें धार्मिक पुस्तकों के लेखक भी हैं और साथ ही 
दक्रिखनी में 'तुसरती? तथा उदू में “सौदा” जैसे उस्तादों से अपने आपको कम नहीं समझते 
और रहते भी सुदूर दक्षिण या मद्रास में हैं । निदान आपके कहने पर ध्यान देना ही | 
होगा और आपकी बात को प्रभाणकोटि सें लाना ही होगा, प्राचीनता के कारण “a ) 
आपको ही अधिक महत्त्व।मिलेगा, क्योंकि आप मीर अम्मन से. भी पुराने हैं । निदान 
आपका कहना है-- ै 9 
वली गुजराती गजल रेखता की ईजाद में सभों का gona ( अग्रणी ) और उस्ताद है | 

बाद उसके जो सुखुन संजाने हिंद ( हिंद के वाग्मी ) बुरोज ( प्रकट ) किए बेशुअहा ( निःसंदेह ) उस 
नइज ( प्रणाली ) को उससे लिए और मिन बाद ( फिर से ) उसको बासलूब खास ( विशेष रीति ) 
से मखसूस ( निश्चित ) कर दिए और उसे उदू के माके से मोद (नामी ) किए ।' 

इसमें तो संदेह नहीं कि मौलाना आगाह ने “उदू के भाके से मोलूम किए? में _ 
सष्ठ कर दिया है कि यह रीति-नीति जानबूझकर कभी बरती गई है, कुछ अपने आप ही 
हो नहीं गई दै । साथ ही उन्होंने 'बासलूब खास” का भी निर्देश कर दिया हे और यही 
बिशेष प्रणाली उदू को हिंदी से अलग करने में कारण रही दै, इसके १२ वर्ष बाद लख 
नऊ के नवाबी दरबार में ( सन्‌ १२२३ Ro, १८०८ ई० में ) सैयद इशा ने भीइसो | 
का प्रतिपादन किया और “तससँफ' को ही उदू का प्राण ठहराया | इन्हीं दोनों केबीनम | 
फोर्ट विलियम कालेज के मुंशी मीर अम्मन at बाग वो बहार! का समय (सन्‌ | 


१--मद्रास में उर्दू, अदमियात उर्दू, संख्या ८१, दैदराबाद दकल, सन्‌ १६३८६७, पठ 
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१२१५ Ño, १८०३ ई० ) आता है, जिसमें उदू सब. की लेन-देन सोदा-सुल्फ | 
बातचीत की भाषा बताई जाती और अपने आप ही लश्कर के बाजार सें पैदा हो जातो 
है, परंतु याद रखना होगा कि मौलाना आगाह ओर भी कुछ बताते और उदूः की | 
स्थिति को आप ही बहुत कुछ स्पष्ट कर जाते हैं । सुनिए इनका और भी कहना है- | 

अवाखीर अहद मुहम्मद्शाही ( मुहम्मद्‌ शाह के अंतिम काल ) से इस अमर ( समय ) तलक | 
इस फन ( कला ) में ग्रक्तर मशाहीर ( विख्यात ) yau ( कवि ) ग्ररसा ( परंपरा ) में आए और | 
श्रकसाम मंजुमात ( पद्य के भेदों ) को जलवे ( प्रकाश ) में लाये हे, मिस्ल az, मजहर, फुगाँ।१ | 

सोलबी बाकर आगाह की गवाही से बडा लाभ यह हुआ कि मुहम्मदशाह का | 


युग में हुई । अब इसी को थोड़ा खुद व खुद? er में भी सुन लीजिए ओए सदा 
के लिये जान लीजिए कि उदू के लोग उदू के हित के लिये कितना और कैसा जाल 
SE Fs ae प्रात की हिंदुस्तानी एकेडमी की है । उसी के एक संग्रह की 
अठारहवीं सदी के अवायल ( ग्रारंभ ) में वली औरंगाव्रादी दकन से देहली श्राया | उस 
वक्त दौलत मुगलिया ( मुगल साम्राज्य ) की शौकत ( विभूति ) और दबदवे ( आतंक ) का ग्राफताब 
Se ) निस्फुल्‌ निहार ( मध्याह ) से ढल चुका था । लेकिन देहली का दरबार अभी उन aA 
र रईसों का मरकज ( केंद्र ) था जो ज्यादातर ( अधिकांश ) ईरानी, वूरानी नजाद ( वंशज ) थे, 
जिनकी मादरी जबान (मातृभाषा ) फारसी थी । दरबार के लवाहिकीन ( परिजन ) और शहर के | 
हले इल्म «( विद्यावान ) फारसियत में डूबे हुए थे। उन लोगों ने बली का खेर मकदम | 
( शुभागमन ) किया att उसकी नज्मों ( कबिता) को हाथों हाथ लिया । उसकी शाइरीको | 
पसंदीदगी ( सुरुचि ) की नजर ( दृष्टि) से देखा, बल्कि कोल वाजे ( कुछ के कथनानुसार, ) | 
उन्हीं नज्मो की वजह से फारसी को छोड़कर उन लोगों ने बोलचाल की जवान को' शाइरी का | 
जरिया ( साधन ) बना लिया | जब अदव ( साहित्य ) के निखार से देहली की जत्रान सँवरनी | 
शुरू हुई तो कुदरती तौर ( प्राकृत इंग ) पर बोलचाल जी जबान में तत्रदीली ( हेरफेर) | j 
शुरू हुई | TE AHI ( शब्द ) जिनमें हिंदी के खास हुरूफ ( विशेष अक्षर ) शामिल ये, और | 
a लफ्जो में इस्तैमाल ( प्रयुक्त ) नहीं होते थे जिनको फारसीदाँ अपनी जबान से बासानी (सरलता 
। ae : 3 S थे, ae ( साहित्य ) से खारिज (अलग ) होने लगे | इसके अल्लावा | 
इ अल्फाज ( शब्द ) भी जो श्रवाम ( जन सामान्य ) की जबानों पर चढे हुए ये 
a खवास ‘ विशिष्ट जन ) उनको बाजारी करार देते थे, मतरूक ( परित्यक्त ) होने लगे | इस: तरह । 
होने = ee तैयार हुई, और उसकी गोद में उदू अदन की पररिर 
मौलवी यहद भीन साहब BP ये बा वारी याल रैती 
“आगाह' ने; किंतु दोनों के कथन में न 0 
में सब से बड़ा अंतर यह है कि एक उर्दू कौ | 
१--वही । | 
२-जवाहिर सुखुन, पहली जिल्द, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, सन्‌ १६२३ ई०, पृष्ठ ४4 
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। सकता, यद्यपि उलटे सोधे प्रसंगवश कह वह भी यही जाता हे । फारसी के लोग जिन 


| Cy उरली `. at = A 
| व्यक्ति 'कुदरती तौर पर? के 
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a re है > 
बकालत करता ह तो दूसरा न्याय । मियाँ 'केफी' भी मानते हैं कि उदू के धनी ईरानो- 


| तूरानी दरबारी लोग हो थे पर वे भूलकर भी यह मानना नहीं चाहते कि उसके बनाने 


में उनका छुछ विशेष प्रयत्न भी था । नहीं, आज का कोई उदू “लेखक इसे मान नहीं 


w 


हिंदी शब्दों वा अक्षरों का उच्चारण नहों कर पाते थे उन्हें उदू में स्थान इसी से तो 


_ नहीं रहा कि उनपर विलायती लोगों की कृपा न थी ? फिर इसको कोई भी विचारशील 


S 


रे सान सकता हे ? यह तो सहज ढंग नहीं । हाँ, मौलवी 
a ने एक ओर सी पते की बात कही है ओर कहा है कि जो शब्द सब की जीभ 
पर चढ़े थे पर जिनको अमीर ज्ञोग “बाजारी” बताते थे वे भी उदू से निकाल बाहर किए 
गए । तो भी आज कहा यही जाता है कि उदू 'बाजार? में पैदा हुई | सब के मेल-जोल 
से बनी | हाँ, बनी । पर ठीक वैसे ही जैसे आज का पाकिस्तान !- 
मुहम्मदशाह के शासन में उदे को ईजाद केसे हुई इसकी छानबीन के पहले 
जानिए यह कि इस 'कटछुट! के विषय में बड़े बूढ़ों का कहना क्या हे । “आगाह? और 
ea? को अलग रखिए और लीजिए इनसे भी पुराने-धुराने कायम” और 'हातिम? 
को । 'कायम' का अभिमान हे-- 
कायम में गजल तौर किया रेखता वरना, 
एक बात लचर सी बजत्रान दक्किनी थी । 
इस प्रकार जिस व्यक्ति ने दक्‍्किनी की लचर चीज को पक्का बना: दिया उसका 

कहना तो उर्दू के लोगों को भो अवश्य मान्य होगा और नभी होतो भी यह तो 
मानना ही होगा कि यह उनके “बुजुगो? का कथन हे । अच्छा तो “कायम” लिखते हैं- 

बर मुत्तबग्राने फने रेखता मखफी ब मुइतजब न मानद Ala: ग्रलहाल AMAR ब अहवाल 

gama युताख्खरीन नविश्तः मी आयद | तज कलाम इहा माना बरबीयः फारसी ग्रस्त | 

चुनांचिः जमीग्र सनाया शेरी कि करारदादः असातज; ATA ग्रस्त बकार मी बुरंद व WHAT 

अज तरकीबात फुर्स कि माफिक मुहावरः उदू-ए-मुश्रल्ला मानूस गोश मी याबंद pee 

जवाजुल बयान मी दानंद, इल्ला तरजुमान मुगल ब रेखतः करदन मकबूह अस्त | चिः ; 

सूरत सेहत जबान यके अज इर दो नमी मानद व अगर बाजे AST इस्तलाह कि जबान जद मदुम 

फुसहाय इ दयार बुवद करदः आयद | चन्दा मुजायकः न दारद | अम्मा ATT त तकलीद्‌ - 

कसाने तबकः ऊला कि यक मिसरः शां रेखतः ब दीगरे फारसी ग्रस्त व दर बाज मकाम रेखतः 

फारसी व ग्रल्फाज गैर मानूस मखलूव हम साखतः नजम महज HAUS । 
“कायम” ने फारसी में जो कुछ कहा हे उसका अथं यह हे कि रेखता की कला क जो लोग 
अनुयायी हैं उनको यह प्रकट ओर स्पष्ट होना चाहिए कि अब जो कुल रचा या प्राचीन 
कवियों के बारे में लिखा जाता दै बह सब फारसी के ढरें पर होता हे | अत; कबिता का 


१--सौदा, अंजुमन तरक्की उर्दू , देहली, सन्‌ १६३६ Èo, T8 २८२९) 
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सारा ढाँचा वही रहता है जिसको पुराने लोगों ने बाँध दिया है । फारसी की बहुत | 


A of र्‌ : 
योजनाएँ जो उदू -ये-मुअल्ला की बोलचाल के अनुकूल कान को भाती हैं और वर्णन करने | 
` के योग्य हैं और मुगलों की बाणी में उनका अनुवाद करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि | 


ऐसा करने से किसी भी भाषा की शुद्धता नष्ट हो जाती है, ओर aga सी परिभाषाएँ जो 


इस देश के शिष्टों के व्यवहार में हैं उनका प्रयुक्त होना अनुचित नहीं । किंतु ऐसे लोगों | 
का अनुकरण करना जिनमें कुछ'उदू ( रेखता ) का हो और कुछ फारसी का अथवा | 


जिनमें फारसी के gee शब्द मिलाए गए हों, अच्छा नहीं माना जाता । 


ठीक है । कायम! ने रेखता? की मर्यादा का ध्यान रखा और उसको वहीं तक | 
फारसी बनने दिया जहाँ तक घह अपनी आन पर कायम रहकर बन सकती है। परंतु |. 
जो बात उन्होंने विशेष की वह है 'उदृ-ये-मुअल्ला? को प्रमाण सानना । और इससे भी | 
अच्छा यह किया कि बड़ी सावधानी से मुगल” का उल्लेख कर दिया । सच तो यह | 
है कि मुगल-दरबार ही उदू का अड्डा है और उदू-ये-मुअल्ला के सच्चे अधिकारी भी | 


मुगल ही हैं। यही कारण है कि यह जन उद को “ुगलो बानी? मानता जानता आया 


है और यही आज fea भो होता जा रहा है। ध्यान से सुनिए । अव उदे के आदि | 


उस्ताद बाबा हातिम की गवाही हो रही हे आप श्राप ही कहे जाते हैं कि 

ati विला ग्रजदह दवाजदह साल अकसर अलफाज रा WA नज़र ग्रन्दाख्तः लिसाने 
अरबी व जबाने फारसी कि करीबुल फहम व कसीरुल इस्तैमाल बाशद्‌ व रोजमर; देहली कि मिर्जायाने 
हिंद ब फसीहाने रिन्द दर मुहावरः दारंद मंजुर aa: |? 


इस काल में ग्यारह-बारह वर्ष तक बहुत से शब्दों को त्याग कर अरबी और फारसी के | 
शब्द जो समक के निकट ओर।प्रयोग में बहुत हैं और मुगल राजकुमारों तथा शिष्ट | 


सूफियों के मुहावरे जो देहली की बोलचाल में हैं, स्वीकृत हुए । 


शाह हातिम ने संग्रह और त्याग का उल्लेख स्पष्ट कर दिया और यह भी प्रकट | 


कर दिया कि वास्तव में जो ग्यारह-बारह वर्ष से प्रयत्न चल रहा था उसी का यह दिव्य 
परिणाम है कि 


(१) बहुत से शब्द त्याज्य हुए, ; 
(२) अरबी और फारसी के शब्द आए, और 
(३) मुगल राजकुमारों तथा शिष्ट सूफियों की भाषा प्रमाण बनी | 


इतना द्वी है कि 
सिवाय आँ जबान हर दयार ता ब हिंदवी कि शाँ रा भाका गोयंद मौकूफ करदः ।२ 


१--दीवानजादा की भूमिका से 'सौदा? 


वही अब 
=, ( वही ) पृष्ठ २६ पर अवतरित । 
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उदू की हकीकत क्या है , ६९ 


इसके अतिरिक्त सभी ओर की भाषा, यहाँ तक कि हिंदवी, जिसको भाषा कहते 
हैं, को भी छोड़ दिया। ` ५ 

हिंदवी भाषा का परित्याग यहाँ से होने लगा और यहीं से उर्दू देश से 
घृणा कर बाहर से मदद लेने लगी और जान-बूझकर अरबी-फारसी का चरबा उतारा 
गया और यहीं यह भी स्पष्ट हो गया कि उदू एक ओर तो मुगल दरबार को लेकर 
आगे बढ़ी और दूसरी ओर उन सूफियों के सहारे जो लोकभाषा की अवद्देलना कर 
सदा फारसी बूकते रहते थे । 'फसीहान? का यही तो आग्रह हे । इस समय अन्य लोगों 
की भाषा के प्रति जो धारणा हो रही थी उसका निदशेन नूरमुहम्मद की अनूठी रचना 


“अनुराग-बाँसुरी? (साहित्य-संमेलन, प्रयाग) की भूमिका में क्रिया गया हे, अतः यहाँ इतना . 


ही कहना पर्याप्त है कि यहीँ से राजनीति और मजहब की साठगाँठ से उदू आगे बढी | 
अच्छा और उचित होगा कि यहीं ग्यारह-बारह बषे की लीला का भी रहस्य खोल दिया 
जाय और उदू के जन्म-काल का भी पता बता दिया जाय जिससे फिर किसी को 
इसके लिये बाजार या “लश्कर? में न जाना पड़े । अच्छा, तो सीधी सी बात है कि 
दीवानजादा की रचना सन्‌ ११६९ हि” में हुई अब इसमें से ११-१२ वर्षे निकाल 
दीजिए और डंके की चोट पर कह दीजिए कि उदू की ईजाइ सन्‌ ११५७-५८ हि० में हुई । 

हम दिखा चुके हैं कि मौलाना “आगाह? और मोलवी 'कैफी' ने उदू की भाषा 


के प्रसंग में।मुहम्मदशाह का नाम लिया है ओर श्री आगाह? ने तो “अंतिम काल” का | 


निर्देश भी कर दिया है । अब उन्हीं के साथ शाह हातिम को भी जोड़ दीजिए और इन 
zg प्रमाणों पर फटकार कर कह दीजिए कि बस अव Se की भलमनसी हो चुकी ओर 
उसकी नीति-रीति का पता भी चल गया । अब कुशल इसी में है कि धीरे से सचाई 
को स्वीकार कर लें और मूठ मूठ की बात बघाड्ना छोड़ दें । कागद की नाव बहुत चली। 
अब तो काठ की शरण लो और अपनी काठी का पक्का पता दो । देखो सौभाग्य की 
बात है । कोई उदू का सपूत आप ही कह गया है । कान देकर सुनो और आँख खोल- 
कर पढ़ो | पक्की, खरी और सच्ची बात यह है कि 

उमदतुलमुल्क ने और उमरा के मशविरा (परामश) से देहली में एक उदू “अंजुमन? कायम की। 
उसके जलसे होते जवान के मसयले ( प्रश्‍न ) छिडते, चीजों के उद्‌ नाम रखे जाते, लफ्जों और 
मुहाबरों पर बहसें होतीं, और बढ़े रगढ़ों-फ़गढ़ों और छान-बीन के बाद अंजुमन? के दफ्तर में वह 
तहकीकशुदा ( संशोधित ) अलफाज व महावरात ( मुहावरे ) कलमजंद ( fafaa ) होकर महफूज 
( सुरक्षित ) किए जाते; और बकल 'सियरुल मुताख्खरीन' इनकी नकलें हिंद के उमराव रूसा 
( रईसों ) पास भेज दी जाती और वह उसकी तकलीद ( अनुकरण ) कों फल ( अभिमान ) जानते 
|: अपनी अपनी जगइ उन लफ्जों को फैलाते ।' 
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१- मुगल और उदू, एम० ए» उसमानी एंड संस फियस लेन कलकत्ता, सन्‌ १६३३ ई० 
पृष्ठ ६० । : 
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७० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


अदीबुल मुल्क नव्वाब सैयद adit हुसैन खाँ खयाल! ने जिस उदू अंजुमन का 
किया है, कृपा कर Saat काम भी बता दियो है और यह भी लिख दिया है कि उसका 
श्रेय किस अमीर को प्राप्त है । उभदतुल सुल्क से उनका तात्पर्य किस अमीर से है, इसका 
बोध आपको अभी अभी हो जाता है । यह ओर कोई नहीँ, मुहम्मदशाह का कानललगा 
रसिया अमीर खाँ था । इसके राग-एंग के विषय में सोलाना हाली का रोना है-- 

मरदों मै नव्वाब ्रमीर खाँ और ओरतों.में बूर्ाई एक एक पर फबतियाँ कहते थे । यहाँ तक 
कि बुरदावुल मुल्क और श्रासफजाह जैसे संजीदा ग्रादमियो पर भी उनके बार चलते थे और उनको 
भी कभी कभी अपने बजा ( ढव ) के खिलाक Sara देना पड़ता था ।* 
ज्ञिन चार व्यक्तियों का नास यहाँ आया है. उनके ग्राम-धाम का पता यह है कि इनमें से | 
प्रथम दो तो उदू का वाँकपन हमारे लिये छोड़ गए और आपस की फत्रतियों से उदू की 


UY 


अमीन = सआदत खाँ ) अवध की नवाबी और “आसफजाह' हैदराबाद राज्य के संस्था- 
पक हैं | रसिया अमीर खॉ और नर्तको नूरबाई ने उदू को जन्म दिया तो गभीर बुरहानुल 
। सुल्क ओर विचक्षण आसफजाह ने उसे पाल-पोसकर सर्वप्रिय बनाया और फलत: 
. आझाज भी उनका हैदराबाद उसको सर्वसुलभ बनाने को चिता में लगा है | अव आप 
. इसकी छाया में भली भाँति देख सकते हैं कि उद की भाषा के वारे में मौलाना बाकर 

“आगाह' ओर सैयद इशा ने जो कुछ लिखा है वह कितना सटीक और यथार्थ है। 
प्रसंगबश इतना ओर जान लीजिए कि उमदलुल मुल्क “अंजाम” नाम से स्वयं कविता भी 
करते थे और अंत में रंगीले मुहम्मदशाह के इशारे से ३६ fear qa १७४७ ई० की 
शहीद भी हो गए | मुहम्मदशाह को उनका रंग अधिक न रुचा और निदान उनका अंत 
हो गया | Sax हमने 'हातिम? की साखी पर ११ ४७-४८ fo (१७४४-५४ Fc) को उदकी 
इजाद का समय निकाला था । अस्तु, उसको साधु मानने में अब किसी को संदेह नही 
हो सकता । टार be भी मीर अम्मन की सुनी को वही सुनकर साधु सान सकता है 
| जिसका हज्ज 'फोटे विलियम? है । अन्यथा शोध के इस प्रकाश में अब उसको स्थान नहीं | 
एक घात और । मौलाया 'आगाह? ने एक बात और भी बड़े ठिकाने की कही है 
“न और बताया है कि भाषा से रेखता और रेखता से उदू कैसे बनी | हम इसका विचार 

यहाँ नहीं करना चाहते, परंतु तो भी स्थिति के नाते उनके शिष्य का यह कथन आपके 

सामने रख देते हैं । देखिए, उनका शिष्य 'नामी? अपनी भाषा-नोति का Sat परिचय 

देता है | उसका कथन है-- 

है इस मसनवी की जाँ रेखता, अरब और अजम से है ग्रामेखता । 
नहीं सिफ उदू मगर हे श्रयो, जबाने सुलैमान fati 


1-3 कलात हाली, प्रथम भाग, अंजुमन तसी उर्दू देहली, सन्‌ १६३४ ई० , पृष्ठ १२३-४ | | 
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उदू की हकीकत क्या दै ७१ 


` अगर बोलता ठेठ हिंदी कलाम, तो माका था वह पुरनियो का तमाम | 
जाने दकन में नहीं मैं कहा, कि है वह Sal भी निपट त्रेमजा |! 

इस अवतरण म॑ ठठ हिंदी! आर दक्किनीः को जो अवहेलना हुई है सो तो आसफ- 
जाही शासन का शुभ परिणाम है । mam की जो बात है वह यह्‌ है कि 
नामी अभी “उदू? को सिली gett भाषा नहीं समझते और इस आसन पर अभी रेखता 
को ही आसीन देखना चाहत है । कारण, उसी को अरबी-फारसी से युक्त हिंद की. प्रमुख 
भाषा समझते ६ । निदान, भूलना न होगा कि अरबी-फारसी के मेल से 'रेखता' बनी 
कुछ उदू नहीं | मेल का अर्थ “मिलाप? समझने की भूल कभी मत कीजियेगा हाँ, संतोष 
के लिये मिलावट भले हो समक लें । अरबी-फारसी शब्दों का मेल-जोल क्रिस भाषा में 
नहीं हुआ है जो इसके लिये S का गुणगान किया जाता है? समझ का ऐसा दुरुपयोग ! 

अच्छा ! तो एक बार फिर जता देना है कि उदे? का अथे 'बाजार' नहीं और 
चाहे NIA | तनिक सोचिए तो सही se वेगनी? का अथ क्या है । मीर अम्मन उसी 
बाग बो बहार पृष्ठ ८५ में लिखते है 
दाई फिर बाहर आई और मुझे अपने साथ, जिस महल में ब्रादशाइजादी थी, ले गई | क्या 

` देखता हूँ कि दो रवीया सफ्म( पंक्ति बाँधे दस्तवस्ता ( करबद्ध ) सहेलियाँ और खब्वासे ग्रौर 

उर्दावेगनियाँ, किलमाकनियाँ, दुरकनियाँ, हबशिनियाँ, उजत्रकनियाँ, कशमीरनियाँ जवाहिर में जड़ी 
Mex लिए खड़ी हैं | इंदर का अखाड़ा कहूँ या परियों का उतारा | 

इनमें से हमारे काम की 'उद्दीबेगनियाँ = विशेष हे, क्योंकि हमें उदू से ही काम 
पढ़ा है और उदू. के लोग उसे बाजार की चीज बताना चाहते हैं। तो क्या आप इस उदू. 
को भी किसी “बाजार” का द्योतक समभते हैं ? नहीं, ऐसा न करें । नहीं तो सचमुच 
बढ़ा अनर्थ हो जायगा | कारण क्रि 'उर्दोवेगनियाँ कंचनियाँ नहीं हैं कि मन बहलावे | 
नहीं इनका काम तो कुछ और ही है । सुनिए “उदू? नहीं “उदीबेगनी? का परिचय है- 

वह मर्दाना लिबास की हथियारबंद औरत जो शाही महलों में पहरा चौकी देती और 
हुक्म श्रहकाम पहुँचाती हे । सिपाही औरत, शाही महलों में इहतिमाम ( प्रबंध ) करनेबाली 
तुरकनी ।२ | 
उदीबेगनी” में ‘sel का अर्थ क्या हे इसका निश्चय तभी हो सकता हे जब आप 
इतना और जान लें कि 

जबान के तालित्रों को बताना दै कि शाहजहाँग्राबांद की औरतों की जवान मर्दा के सिवा 
सारे हिंदुस्तान की औरतों की जब्रान से फसीह है। उनकी एक अपनी ही जबान ओर असलूब 
(दंग) है । जो लफ्ज उनमें रिवाज पा गया उदू हो गया ख्वाह वह अरबी हो या फारसी, सुस्यानी 
हो या तुर्की, पंजाबी हो या gett, माडवाडी हो या दक्खिनी बुंदेलखंडी या कहीं का हो 1? 


१-मद्रास में उदू, पृष्ठ ७५ । 
२-फरहंगे आसफिया | 
३--दरिया-ये-लताफत, पृष्ठ १७०-७१ | 
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इसी से तो Vad? की भाषा अधिक सरल, सुबोध ओर सजीव है ? परं प्रसंग उद 
। का हे। अतः कहना पड़ता है कि यहाँ भी “उद? का लगाव अंतःपुर से ही अधिक है 
ogg लश्कर या बाजार” से नहीँ । कोई कुछ भी कहता रहे पर सच तो यह हे कि यह 
। उर्दा शब्द भी उसी प्रकार “उदू? का पर्याय हे जिस प्रकार उडी । स्मरण रहे राजस्थान में 
'उर्द[ बिगनियाँ? का उच्चारण “उड़दाबेगनियाँ' होता है और नव्वाब सदरयार जंग बहादुर 


का कहना हे- 
चंगेज खां और हलाकू की धाक एक आलम में बैठी हुईं थी । कयास हे इसी असर से यह 

लफज रूस के मुल्क में पहुँचा । उर्डा के रूप में वहाँ से यूरप में आया और 'हो डे? बेन गया | 

कुछ भी हो, सीधी पर खरी बात यह हे कि उदू की जबान! में उदू का अर्थ हे 'उदू- 

ये-मुअल्ला' यानी शाहजहानाबाद का किल्ला मुल्ला? यानी मुगलपुरो । कुछ निरी 

लशकर या बाजार” नहीं | 


= १--मकालात SZ, पृष्ठ ६६ | ट 
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UN 6 
कवींद्राचाय सरस्वती 
श्री बटेक्ष्ण बी० ए” (AA ); एम० Uo | 
( अनुसंधायक अनुशील न-विभाग, श्री सिंहानिया छात्रवृत्ति-प्रहीता ) 


सर्वेविद्यानिधान कवींद्राचाये सरस्वती संस्कृत और हिंदी दोनों के विद्वान्‌ थे । 
किंतु संप्रति संस्कृतवालों का जितना ध्यान उनपर गया हिंदीवालों का उतना नहीं | 
| कवींद्राचाये का भुक्राव संस्कृत की ओर ही अधिक था भी । थे भी वे काशी की संस्कृतज्ञ 
| विद्वनमंडली के सिरमौर, प्रमाणपत्र-प्राप्त । एक ओर थे वे जनता और पंडित-समाज के 
| श्रद्धाभाजन दूसरी ओर दिल्लीपति gerne’ । हिंदी के कवियों में उनका नास तो बहुत 
दिनों से सुना जाता रहा है, किंतु उनके किसी विशिष्ट प्रंथ के सामने न आने से उनकी 
। विशेष चर्चा हिंदी के इतिहासों में नही हुई । इसका यह तात्पर्यं नहीं कि संस्कृत के 
विद्वानों के समान हिंदीवालों ने उनक्रा संमान नहीं किया । संस्कृतवालों की ही भाँति 
| हिंदी के समसामयिक कवियों ने भी उनकी बहुत प्रशंसा की है । यदि संस्कृत में उनकी 
प्रशस्तियों का संग्रह “कवींद्रचंद्रोदय? के नाम से विख्यात है तो हिंदी में “कवींद्र चंद्रिका? के 
नाम से । इसमें काशीस्थ अट्टाईसर कवियों की रचनाएँ उनको प्रशंसा में हैं । उन 
कवियों में कुछ ऐसे भी हैं जिनकी संस्कृत की रचनाएँ “चंद्रोदय” में भी हैं। जैसे, | 
जयराम, विश्वंभर मैथिल, 3 रघुनाथ, त्वरितकविराय। उक्त 'करषीद्रचंद्रिका' 
| अधुना बीकानेर की श्री अनूप संस्कृत लाइब्रेरी में सुरक्षित है । 


१--दिक्कालयोव्याम्नि तथात्मपुञ्जे यद्वैभवं वाचनिकं तदस्ति | 
प्रत्यक्षगम्यं तु भवस्प्रभुत्व॑ कवीन्द्र ! दिल्लीपतिपूज्यपाद ! ॥ २१६ ॥ | 
--कवीद्रचंद्रोदय, TE ३३ | | 

| २--'कवींद्रचंद्रिका? के कवियों के नाम ये हैं--(१) सुखदेव, ( २ ) नंदलाल, ( ३ ) भीष, । 
| (४ ) पंडितराज, ( ५ ) रामचंद्र, ( ६ ) कविराज, (७) धर्मेश्वर, (८ ) इरिराम, ( & ) रघुनाथ, _ | 
। 

l 


| | (१० ) विश्वंभरनाथ मैथिल, ( ११ ) शंकरोपाध्याय, ( १२ ) भैरब, ( १३ ) सीतापति त्रिपाठी-पुत्र 
| मणिकंठ, ( १४ ) मंगद, ( १५ ) गोपाल त्रिपाठी-पुत्र मणिकंठ, ( १६ )-विश्वनाथराम, ( १७ ) 
चिंतामणि, ( १८ ) देवराय, ( १६ ) कुलमणि, ( २० ) त्वरितकविराज, ( २१ ) गोबिंद भट्ट, 
| (२२) जयराम, ( २३ ) वंशीघर, ( २४ ) गोपीनाथ, ( २५ ) राम, ( २६ ) जादवराय, ( २७) 
| जगतराय, ( २८) चंद्र। देखिए नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ४७, AH २०७ पृष्ठ २७१। 
1 पंडितराज कवि (४) संस्कृत के प्रसिद्ध पंडितराज रसगंगाधर के कर्ता हैं या दूसरे कोई, यह 
| नहीं कहा जा सकता । यदि वे ही हैं तो इनकी रचना का “चंद्रोदय? में न होना संदेहास्पद अवश्य हे, | 
| क्योकि ये संस्कृत के कवि पहले थे । इनकी हिंदी की रचना उतनी ही हे जितनी चंद्रिका में 
| इनके नाम पर मिलती है | 
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७४ नागरीप्रचारिणो पत्रिका 


जोवनबृत्त ; 
कर्षीद्राचार्य सरस्वती गोदावरी-तट पर बसनेवाले दक्षिणी ब्राह्मण थे। १ 
उनकी जन्मस्थली थी । वे “ऋग्वेद” की आश्वलायन शाखा? के पूर्ण पंडित थे और. 
इसी शाखा के थे भी। बचपन में हो उन्हें संसार से विरक्ति हो गई और वे अपना 
घरबार त्याग काशी आ बसे ।? उनके काशी-निवास का कारण निजामशाही राज्य पर 
शाहजहाँ का अधिकार हो जाना भी बताया जाता है।* उन्होंने षडंगो सहित वेदों 
ओर शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया और तदनंतर संन्यास ग्रहण कर वे आजीवन 
अविवाहित ही रह गए" । काशी में वे बरुणा नदी के तट पर रहते थे और उनका स्थान | 
“वेदांती का बाग? के नाम से प्रसिद्ध हो गया था, जो अब भी उसी नाम से पुकारा 
जाता है। यद्यपि वहाँ के प्राचीन अवशेष अब लुप्तप्राय हैं तथापि वहाँ के निवासियों 
का कहना है कि पहले यहाँ संन्यासियौं की कुटियाँ थीं और नगर से बहुत से व्यक्ति 
वेदांत पढ़ने आते थे। आज से कुछ वर्ष पहले ( संभवतः दस बारह वर्षे पूर्वे) यह 
स्थान एक संन्यासी के ही पास था । यह स्थान चौकाघाट की रामलीलावाले मैदान के 
पीछे रेलवे लाइन के पार है । वरुणा इसके नीचे ही बहती है । संप्रति पुराने पत्थरों 
ओर Sai को जोड़कर एक राममंदिर इस स्थान पर वना लिया गया है । ये बातें उक्त 
स्थान के निरीक्षण से ज्ञात हुई हैं । 
शाहजहाँ के समय में हिंदुओं से तीर्थ-स्थानों में, विशेषकर काशी और प्रयाग में, | 
यात्री-कर लिया जाता, था । हिंदू जनता के लिये यह बहुत ही अपमानजनक तथा कष्टः | 
कारक था | अतः काशी के विद्वानों ने इससे मुक्त होने के हेतु कर्वीद्राचाय सरस्वती के | 
नायकत्व में भारत-सम्राट्‌ शाहजहाँ के पास प्रतिनिधि-मंडल भेजा । सम्राट्‌ के संमुख | 
. उन्होने जब यात्री-कर से पीड़ित प्रजा की करुण कथा कहनी आरंभ की तो सम्राट और | 
दाराशिकोहसहित सारे दरवार की आँखें sa आई ° | उनके भाषण का इतना | 
१- कुछ लोग इसे पुण्यभूमि भी पढते हैं, किंतु श्री अनंतक्ृष्ण शास्री इसे पण्यभूमि ही | 
मानते हें देखिए कर्वीद्राचाय सूचीपत्र, इ AERA ( पी० एस» ), पृष्ट १ | 
२--गोदातीरनिवासी पश्चाद्येनाश्रिता काशी | 


BAVA साङ्गा शाखाश्वलायनी शस्ता ॥४॥ — कवींद्रचंद्रोदय, TT १ | 
३--निःस्पृहता विषयेभ्यः परनिजजनताभिमानेभ्यः | 


प्राता शैशवसमये RAMTE || ५ ॥--वही, प्र9् १ | 

। ४--देखिए कबींद्राचाये सूचीपत्र, Sto गंगानाथ झा का eras, wy) इतिहास के | | 
अनुसार यह घटना संवत्‌ १६८६ वि० ( सन्‌ १६३२ ई ) की है। 
५-देखिए कवीद्राचायं सूचीपत्र, इंटोडक्शन ( पी? एस० ) पृष्ठ १ | i 
६-कर्वीद्वाचाय सूचीपत्र के आरंभ में ही लिखा है--( सूची ) सर्वविद्यानिधान aia | 


` 'चार्यसरस्वतीनाम्‌ ( ग्रंथसंग्रहस्य ) वेदांती का 
ee दाता,का वाग-वरुणीतट-वनारस 
७--कर्वीद्राचाये सूचीपत्र, फोरवड, पृष्ठ प | शीतट-चनार | 
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LET ७५ 
| | गहरा प्रभाव पड़ा कि शाहजहाँ ने उक्त कर तो तुरंत उठा ही दिया, उन्हें 'सर्वविद्या- 
निधान? की उपाधि से भी विभूषित किया ।* फराँसीसी यात्री बर्नियर के पत्रानुसार तो 
इन्हें दो हजार रुपए वार्षिक भी सिलने लगे । उनकी इस विजय से जनता हर्षौन्मत्त 
| हो उठी । दिग्दिगंत में उनकी कीर्ति व्याप्त हो गई | उनकी विद्वत्ता देखकर उन्हें 'कबींदर? 
| की सत्पदवो से अलंकृत किया गया ।3 संन्यासियो और पंडितों द्वारा वे आचार्य माने 
| गए ।४ यह कवींद्राचाये के जीवन की महान्‌ घटना थी । 
इसी समय से मुगल-दरबार में उनका प्रवेश हो गया और वे दाराशिकोह के 
| पंडित-समाज के प्रधान बना दिए गए ।” संवत्‌ १७१४ वि० ( सन्‌ १६४८ ई० ) में 
| शाहजहाँ के बंदी हो जानेपर उनकी वार्षिक वृत्ति औरंगजेब ने बंद कर दी और उसके 
| साल भर बाद ही उनका विद्वान्‌ एवं उदार आश्रयदाता दारा भी संसार से बिदा कर 
दिया गया । ते नहीं चाहते थे कि शाही वृत्ति बंद हो । अतः उसे फिर से चालू कराने 
के लिये वे किसी व्यक्ति की सहायता खोजने लगे । दिल्ली में दानिशमंद खाँ ही अकेला 
ऐसा था जिसमें दारा के वध की घोषणा का विरोध करने का साहस था । दारा के 
ग्ाश्रितों के प्रति उसकी समानुभूति थी । इसी दानिशमंद खाँ के यहाँ वर्नियर भी रहता 
था, जिससे कबाँद्राचार्यं का परिचय था | उसे साधकर वे उस तक पहुँचे । वे समझते थे 
| कि दानिशमंद खाँ अपने व्यक्तिगत प्रभाव से मेरो बंद वृत्ति फिर से चालू करा देंगे । 


में 

a | तक बर्नियर के साथ = | संवत्‌ १७२४ fro ( सन्‌ १६६७ ई० ) के पत्र में बर्नियर 
गी के | ने अपनी काशी-यात्रा के वर्णन में उनके सहयोग से किसी बृहत्‌ पुस्तकालय ( युनिवर्सिटी 
[मुख | लाइब्रेरी ) में काशी के छह बड़े पंडितों के साथ अपने वार्तालाप की बात लिखी है । 
ओर | दानिशमंद खाँ के यहाँ कवाँद्राचार्य कत्र तक थे, नहीं कहा जा सकता | अधिक से अधिक 


उसकी मृत्यु तक रहे होंगे, जो संवत्‌ १७२७ वि० ( सन्‌ १६७० ६० ) में हुई ।९ 
कर्वीद्राचार्य को रूप, गुण, यश, धन, विद्या आदि सब कुछ प्राप्त थे । फिर भी 
। इन्हें संन्यास ही पसंद था । उनके पास धन दान के लिये ही था ओर गुण तथा विद्या 


१__विजितमदीतलतस्मै दत्तं वि्यानिघानपदमस्मै ।--कवींद्रचंद्रोदय, श्लोक ८, प्रष्ठ १। 


| | २-- देखिए पी० Fe गोडे का बर्नियर एंड कवींद्राचाय सरस्वती ऐट दि मुगल कोट? नामक 


स के | Maa; एनलूस ana दि श्रीवेकटेश्वर ओरियंटल इंस्टीट्यूट, तिरुपति, भाग १, संख्या ४, प्रष्ठ | 
३--बुद्धवा विबुधाधिकतां दत्ता यस्मै कवीन्द्रसत्पदवी | 

यवनकरग्रहणाग्धौ मग्ना येनोद्धता प्रथिवी ॥ ७ ॥--कर्वीद्रचंद्रोदय, प्र १ । 
४--आचार्याहयसहितं यतिबुधबन्दैमहीतले महितम्‌ ॥ ८ | वही, पृष्ठ १ । 
५--देखिए पी० Ho गोडे का उक्त निबंध, पृष्ठ ११ | 
६--बही, पष्ठ ६ से १२ तक | 
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परोपकार के निमित्त । न जाने कितने विद्वान्‌ उनकी सहायता को अपेक्षा a थे, 
धन की भी और विद्या की भी वे सुगठित शरीरवाले संन्यासी रेशम का श्वेत (अधो) 
बस्न पहनते थे, जो घुटनों तक लटकता रहता था और लाल रंग का बड़ा रेशमी बस्त्र 
उनके कंधों पर ऊध्वेवस्त्र की संज्ञा पाता था । इसी वेश में वे दिल्ली के सरदारों और 
सम्राट्‌ से दरबार में मिलते थे । कभी पालकी पर निकलते थे, कभी पेदल । 

उनकी उपाधियो का ऐसा प्रचार है कि उनके वास्तविक नाम का पता ही नहीं 
चलता | कवींद्रचंद्रोदय'-कार श्रीकृष्ण का कहना है कि सर्वविद्यानिधान के साथ साथ 
caig और “आचार्य” भी उपाधियाँ ही हैं ।' महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्री 
उन्हें विद्यानिधि कबींद्र कहते थे ।* कहा नहीं जा सकता कि वास्तव में वे विद्यानिधि' 
थे या कवींद्र । संभव है उनके विद्यानिधित्व को साथक करने के लिये शाहजहाँ ने उन्हे 
सवेविद्यानिधान कह दिया हो । किंतु लोग उन्हें कवींद्र ही कहते थे ओर आज भी 
इसी नाम से उन्हें अभिहित किया जाता है। 

रचनाएँ 

काशी के पंडिताम्रगण्य कवींद्राचाये संन्यासी के घर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों | 
भेदभाव भूलकर मेल से रहती थीं । उनके लक्ष्मीपतित्व की चर्चा तो प्रशास्तियो में बहुत 
मिलतो है, किंतु उनके रचे ग्रंथों की तालिका खोज से ही तैयार हो सकी है। थियोडोर | 
ae के किटलागस केटलागोरम में इसका विवरण है। उसमें कवींद्र तो कई | 
दिखाई देते हैं, किंतु दो कवींद्र-करवींद्र आचार्य सरस्वती और ais विद्यानिधि- | 
मूलतः एक ही प्रतीत होते हैं। कबींद्र आचार्य सरस्वतीविरचित इतने ग्रंथ बताए | 
गए हैं-- 

१--कर्वी द्रकल्पद्गुम | 

२९-ऱपदचंद्रिका दशकुमार टीका । 

३--योगभास्कर योग | 

४--शतपथ ब्राह्मण भाष्य । 

५-हंसदूत काव्य | a 

'कर्षीद्रकल्पठुस” बंगाल की रायल एशियाटिक सोसायटी में है (संख्या 
४०२८ ), जिसके विषय इस प्रकार है”--गणेशस्तोत्रकीतेनम्‌, गंगास्तोत्रकथनम्‌, 
यसुनास्तोन्रम्‌ बितस्तास्तोत्रम्‌ ) सूय्येस्तोत्रम्‌ , शिवस्तोत्रम्‌ , भवानीस्तोत्रम्‌, नृसिंहरूप- 
TUT, श्रीकृष्णरूपवणनम्‌ , रामचंद्ररूपवर्णनम्‌ , हनुमस्तोत्रम्‌ , प्रास्ताविकश्लोककथनम 


१--देखिए कर्वीद्रचंद्रोदय, पृष्ठ १। 
तक २-दि इंडियन ऐटिक्वेरी, जनवरी सन्‌ १६१२ ३०; पृष्ठ ११-१२ | 
। ३>देखिए श्री पी० के० गोडे का उक्त निबंध | 
Ea f 60-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FN 


Digitized by Arya a Foundation a and eGangotri 
गय सरस्वती दु 


शिवरामवणनम्‌ , पत्नावलंवनपत्यकथनम्‌ , पत्रप्रशस्तिवणनम्‌ | दंडीकृत 'दशकुमारचरितः 
की कर्वोद्राचायविरचित “पद्चंद्रिका टीका? बंबई के निर्णयसागर प्रेस से संवत्‌ १९४० 
fro ( सन्‌ १८८३ई० ) में प्रकाशित हो चुकी है। श्री पी० के० गोडे के कथनानुसार 
'हंसदूत काव्य” कबींद्राचाये का नहीं दै।' गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज में प्रकाशित 
'क्वींद्राचाये-सूचीपत्र? में “ऋग्वेद! पर उनकी लिखो नैयायिक शब्दावलीयुक्त एक टीका का 
भी उल्लेख है ।* उपयुक्त सूची के चोथे da से उसका कोई संबंध हो तो हो सकता है । 
कवींद्र विद्यानिधि के नाम से उल्लिखित दोनों मंथो में से पहला “कवींद्रच॑द्रोदय 
पद्यावली?° कर्षीद्राचायेरचित नहीं है, यह विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई उनकी प्रशंसा 
का संग्रह है, जिसके संग्रहकर्ता कोई श्रीकृष्ण हैं । दूसरे ग्रंथ 'वृत्तदर्पणः के विषय सें 
अभी कुछ कहना संभव नहीं | 
यह तो उनकी संस्कृत की कृतियां का विवरण हुआ । हिंदी मै भी उनकी कई 
रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं । जैसा पहले कहा जा चुका है, हिंदी के इतिहासा में उनके 
विषय में बहुत कम लिखा है । किंतु हिंदी के इतिहासो में ही उनका सबसे पहले उल्लेख 
हुआ है--यह अब कहा जाता है। सर्वप्रथम 'शिवसिंह-सरोज?* में, जिसको रचना 
संवत्‌ १९३४ वि० में हुई थी, उनके विषय में कहा गया है-- 

“यह कर्वीद्राचाय महाराज संस्कृत-साहित्य-शास्त्र में r समय में भाजु थे | 6 
शाहजहाँ वादशाह के हुक्म से भाषा-काव्य बनाना आरंभ किया और बादशाही ९ 
आज्ञा के अनुसार कवींट्रकल्पलता. नाम ग्रथ भाषा में रचा, जिसमें बादशाह के 
पुत्र दाराशिकोह और वेगम साहबा को तारीफ में बहुत कवित्त हैं ।? 

“मिश्रबंधुविनोद” के अनुस।र इस ग्रंथ में कुल एक सौ पचास छंद हैं ।१ 'सरोज'-कार ने 
उनका समय Ho १६२२ दिया है । यह ईसवी सन्‌ ही होगा । हिंदी के हस्तलिखित 
ग्रंथों की “खोज” में इस ग्रंथ का उल्लेख नहीं है । श्री मिश्रबंधुओं के छंद-संख्या बताने से 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह ग्रंथ उनके देखने में कभी आया होगा । उन्होंने जो छंद 
उदूघृत किया है वह भी 'शिवसिंह-सरोज?” में sega छंद से भिन्न है। अब तक उनके 


१--वही | 
२--श्री आर» अनंतकृष्ण शास्त्री का इंटोडक्शन, पूड ६ की पादटिप्पणी । 
३ --पूने की ओरियंटल बुक एजेंसी से प्रकाशित, संपादक-डा« हरदत्त शर्मा तथा एम० ए 
पेटकर | ; 
४--सातवाँ संस्करण; पृष्ठ २८९ | 
५ श्री जाज ग्रियसन ने अपने 'दि माडन वर्नाक्यूलर लिटरेचर आव हिंदुस्तान? में कवींद्रा- 
चाय का उल्लेख इसी आधार पर किया हे । उन्होंने उनका उपस्थिति-काल सन्‌ १६५० Fo माना 
| | है | देखिए संख्या १५१, पृष्ठ ६४ | 
। ६--द्वितीय माग, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४५ | 


A CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


3 


Fag 
a 50 3S RE IE INNS SE 


Digitized by Arya Samaj य पच ennai and eGangotri 
७८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


जितने ग्रंथ हिंदी में मिले हैं उनमें यही ग्रंथ ऐसा है जिसमें उनके किसी आश्रयदाता | ( 

वर्णन है | f 
p 0 a है ~ N 

हिंदी में उनका दूसरा ग्रंथ 'योगवासिष्ठसार? है । कषींद्राचाये “योगवासिष्ठ” के ध् 

भी महान्‌ पंडित थे । काशीनिवासियों की ओर से किए गए अभिनंदन में इसका उल्लेख f 

इस प्रकार है-- र 

अष्टादशा पुराणानि तथा सर्वा अपि स्मृती: । q 


योगवासिष्ठविज्ज्येष्ठ: श्रीकवींद्रसरस्वती ॥ १७४ ॥१ 
“कर्वीद्राचार्य पूचीपत्र' में भी इस नाम के।एक ग्रंथ का उल्लेख है । उसमें एक विलक्ष- 
णता है । ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें “योगवासिष्ठ तार” के आदि का “योग” पीछे हो 
गया दै ।२ इस प्रथ की कई प्रतियाँ “खोज” में प्राप्त हो चुको हैं । तीन प्रतियाँ तो काशी 
नागरीप्रचारिणी समा के आर्याषा पुस्तकालय में ही सुरक्षित हैं। दो प्रतियाँ लंदन के 3 
ब्रिटिश म्यूजियम में भी विद्यमान हैं।' यह अंथ दश प्रकरणों में विभक्त है और | 
ग्रंथकती ने इसका नाम 'ज्ञानसार” रखा है | इसका रचना-काल संवत्‌ १७१४ वि० 
है, जब शाहजहाँ बंदी हो चुका था। इसके अंतिम छंद विशेष ध्यान देने योग्य हैं, 
क्योंकि उनमें प्रंथकर्ता के विषय में भी कुछ बातें कही गई हैं । वे छंद ये हैं-- 
संवत्सत्रह सै बन्यो चोदे ऊपर वर्ष। 
फाल्गुन बढी (सुदी) येकादसी भयो विष्णु (विधु) के हषे ॥ २४ ॥ 
परमेश्वर कों पाइ कौ परम कृपा कौ aa 
बरनौ ग्रथ अनभो लिये अरु गुर के उपदेस ॥ २७॥ 
aia सुरस्वती संन्यासी । पंडित ज्ञानी कासी का बासी । 
अर्थ उपनिषद्‌ नीके जा (जानि) | लियो परब्रह्म पहिचानि । 
उन यह ग्रंथ भलो बनायो। याहि बनावत बहु सुख पायौ ॥ ३०॥ 
ज्ञानसार है याको नाम । ज्ञानी पावै सुनि सुखधाम | 
जौ लों रहिहै भूमि आकास । तौ (लौं) ज्ञानसार प्रकास (परगास) ॥ ३२॥ 
चारि वेद ( चारि ) जुग जौ लौं । ज्ञानसार यह RÈ तौ लों ॥ ३३ ॥ 
इति श्री सबबिद्यांनिधान कर्वीद्राचायं सरस्वती विरंचिते भाषा जोगवसिष्ठसार दसम 
THU ॥ १० ॥९ 
कोष्ठक में दिए हुए पाठ सन्‌ १९२० ई० की खोज रिपोर्ट के उन्यासीबें विबरण 
१-जबांद्रचंद्रोदय; पृष्ठ २४ | 
2.: a ३२१] ; : z 
२--दैखिए जे» एफ« ब्लूम्हट का केटलाग पंजाबी ऐंड हिंदुस्तानी | 
मैनस्कृप्ट्स इन दि लाइब्रेरी राव्‌ दि ब्रिटिश बज बि a vat चि 4 
YS ३९८, बस्ता ५३, याखिक-संग्रह (समा )। 
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( प्रष्ठ : २६८ ) के हैं और सभी प्रतियों से अच्छे है । उस प्रति में संस्कृत के श्लोक भो 
दिए है, जो अन्य प्रतियों में नहीं हैं। निर्माण-काल के छंद में बदी सुदी का भेद विशेष 
ध्यान देने योग्य है। पंजाब के हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों के ( सन्‌ १९२२ ई० के) खोज- 
बिबरण? में उल्लिखित “योगवासिष्ठसार? की प्रति भी बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि 
उसमें कवोंद्राचाये की शाखा और जन्म-स्थान का भी उल्लेख है । दुःख है कि इस प्रति 
का अब पता नहीं चल सकता । 

उनका तीसरा ग्रंथ समरसार” कहा जाता है, जिसके मंगलाचरण मात्र में एक 
स्थान पर उनका नामोल्लेख है। यह ग्रंथ कवींद्राचाये का ही है, अमेठी राज्याधीश 
गुरुदत्तसिंह के आश्रित 'कवींद्र' का नहीं, aq इसके अंत के एक दोहे से व्यक्त है 
जिसमें रचनाकार के संस्क्रतज् होकर भाषा में रचना करने के हलकेपन का उन्लेल 
है । दोहा यह है- 

समरसार भाषा रच्यो छमियो बुध अपराध । 
प्रकट कियो जाने वरे जोतिष जगम अपार ॥ २ ॥२ 

'समरसार” का उल्लेख “सूचीपत्र'' में भी है । संभवतः वह संस्कृत का होगा । 
हिंदी का समरसार” ग्रथ संप्रति श्री कारिराज के “सरस्वती भंडार? में है । इसका लिपिः k 
काल संवत्‌ १८३३ वि० है । इसी साल जनगोपालविरचित “समरसार” की भी प्रतिलिपि H 
उक्त राज-पुस्तकालय के लिये काशी के दुर्गाकुंड पर की गई थी। कवींद्र के'समरसार? का , क्‍ i 
रचना-काल 'मिश्रवंधु-विनोद?* में Go १६८७ दिया है | यह संवत्‌ ही होगा, सन्‌ नहीं | 

उनके हिंदो या संस्कृत के किसी भी ग्रंथ में दारा को छोड़कर दूसरे आश्रयदाता 
का उल्लेख नहीं है । योगवासिष्ठसार” संवत्‌ १७१४ वि० में रचा गया । उस समय वे 
बादशाही सेवा से हट चुके थे । अतः उनका यह ग्रंथ किसी की इच्छा के अनुसार रचा 
गया नहीं जान पड़ता, 'स्बांतःसुखाय? ही बना जान पड़ता है । 'समरसार? की भी यही 
स्थिति है। 

समय 

कवींद्राचाय के जन्म और मरण की तिथियों के अज्ञात होने से उनके समयकी 
कोई निश्चित सीमा नहीं बाँधी जा सकती । वे शाहजहाँ के समकालीन थे-यह स्पष्ट । 
है । उनके ग्रंथों में उपलब्ध सबसे पुरानी तिथि 'कवींद्रकल्पद्ठुम? की लंदनस्थ इंडिया. 
आफिसबालो प्रति ( संख्या ३९४७ ) के प्रथम प्रष्ठ का लिफि-काल संवत्‌ १७०७ ro 


१-प्रष्ठ ३८, संख्या ५३ | 
२- खोज रिपोर्ट, सन्‌ १६०३, संख्या ३६ | 
३--देखिए इसका पृष्ठ १५, संख्या ८४३ | 


४--द्वितीय माग, पृष्ठ ४०५ ee $e 
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( सन्‌ १६५० ई० ) है ।' दूसरी तिथि संवत्‌ १७१३ वि० ( सन्‌ १६४६ ई ) | | 
यह “ध्मेप्रवृत्ति? ग्रंथ को उस प्रतिलिपि का समय है जो उनके पुस्तकालय के लिये किसी 
श्रीकंठ नामक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई थी । अधुना यह प्रतिलिपि बढौदा राजकीय 
पुस्तकालय में संख्या १०५५४ में सुरक्षित है ।२ इससे यह स्पष्ट है कि संवत्‌ १७१३ वि? 
तक उनके पुस्तकालय को स्थापना हो चुकी थी । संवत्‌ १७१४ में ही शाहजहाँ 
बंदी हो गया था । अतः वह समय उनकी प्रोढ़ावस्था का रहा होगा । शाहजहाँ का 
शासन-काल संवत्‌ १६८५-१७१४ (सन्‌ १४२८-४८ ई० ) तक है । श्री पी० Fo गोडे 
ने बर्नियर का वृत्तांत मिलाकर उनका समय संवत्‌ १६५७--१७३२ वि० (सन्‌ 
१६००-७४ ई० ) माना है । “समर सार” का समय भी इसी बीच पड़ता है। 

हिंदी में कृष्णंजीवन लल्लोराम नाम के एक कवि हुए हैं जिन्होंने अपना “करुणा- 
भरण नाटक!  कर्वींद्राचाये को दिखा उनसे प्रमाणपत्र पाया था | उक्त नाटक के “ade 
नामक सातवें अंक में इस घटना का उल्लेख है । इस ग्रंथ की सबसे पुरानी प्रति संवत्‌ 
१७४३ वि० की लिखी 'खोज” में मिली है ।* दूसरी प्रति संवत्‌ १७५१ वि० की लिखी , 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा के आर्यभापा पुस्तकालय में है, जिसमें केवल सप्तम अंक यह 
ही है और वह भी आरंभ में जुटित ।५ इस प्रंथ में कर्वाद्राचार्य के वर्णन की शब्दावली | R 
'योगवासिष्ठ्सार' की शब्दावली से बिलकुल मिलती है । अत: उस पर विचार कर लेना | ऐसे 
चाहिए । सप्तम अंक का आरंभ इस प्रकार है-- Rl 


कृष्ण कथा सुनि स्रोतिन के समभिवार सब हे सब पि...के। 


wale कवि इहि विधि कही gaga सुनत काहु नहिं रही ॥१॥ a 
तब कबिंद्र सुरसति संन्यासी । पंडित ज्ञानी कासी बासी । उ पय 
सास्तर बेद पुरान बखाने | अर्थ उपनिषद अनुभव जाने ॥२॥६ |= 

र्ड र .. --आदि । 
दूसरे छंद के रट चारों चरण “योगवासिष्ठसार” के तीसवें छंद से अत्यधिक मिलते हैं ।* za 
“नाटक! का अंतिम छंद है-- | सूची 


१-कबीद्राचावं सूनीपत्र, SARTA, प्रष्ठ | 
२--वही । 
३ इस अथ में कृष्ण के राधा और गोपियो से कुरुक्षेत्र के मैदान में मिलने का वर्णन दै । 
४ हिंदी के हस्तलिखित अंथो की खोज रिपोर्ट, सन्‌ १६०० १ संख्या ७४ । ` 
५ -याशिक-संग्रह, बस्ता-संख्या ३६ ee] ग्रंथ-संख्या ८१२ | 

ग्रंथ ८ : श्री द्वारकेश पुस्तकालय, विद्याविभाग, कॉकरौली की प्रति से | वस्ता-संख्या २०, 
७- देखिए ऊपर पृष्ठ ७८ का उद्धरण | 
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कर्वीद्राचायं सरस्वती ६१ 


यों केर सरस्वती रिझाए । गाए बचन वेद के गाए। 
जब केंद्र यों लई परीछया | तब जानी सतगुर की सिछ'या ॥३४॥" 
पुस्तकालय 

राचा का पुस्तकालय बहुत बड़ा था | श्री आर० अनतक्रष्ण शास्त्री इसकी 
| खोज की ओर विशेष आकृष्ट थे । जिस दिन पं० गंगानाथ झा के सुख से उन्होंने इस 
पुस्तकालय at सूची प्राप्त होने का समाचार जाना, वे फूले न समाए। TAR गुड 
| की भाँति वे अपनी प्रसन्नता व्यक्त न कर सके ।* निश्चय ही वह सूची अदूसुत है। 
| उस सूची से बहुत से ऐसे self का भी पता लगा है जिनका किसी को अब तक ज्ञान न 
था। उनके पुस्तकालय में ग्रंथों का अदूसुत संग्रह था । सबसे बड़ी बात तो यह थी कि 
| कर्वीद्राचाय चुनी हुई पुस्तकों का ही संग्रह करते थे । जिन जिन पुस्तकों पर. कवींद्राचायं ` 
| के हस्ताक्षर हैं या जो जो उनके पुस्तकालय की हैं वे अपने पाठों के लिये प्रामाणिक 

मानी जाती È | z 

“कवींद्राचार्य सूचीपत्र” मराठी भाषा में दै | श्री eÀ महोदय का कथन है कि 

यह सूची कवोंद्राचाये की मृत्यु के बाद बनी,” क्‍योंकि इसमें कुछ ऐसे sai a भी 
उल्लेख है जो कर्ीद्वाचाय के वाद धने, जैसे भास्करराय की रचनाएँ । साथ ही उनको 
| ऐसे ster भी मिले हे जिनपर adinan का नाम लिखा है, किंतु वे इस सूची में नहीं 
हैं । सूची चाहे बाद में बनी हो या पहले, पुस्तकालय का महत्त्व तो स्पष्ट है ही | 
| इस सूचो।में हिंदी के भी कुछ ग्रंथ हैं, जिन्हें सूचीकार ने “हिंदुस्थानी भाषेचा”. 
| कहा है । जैसे-- १०११ हिंदुस्थानी भाषाकृत ग्रंथ वैद्यक; १०१३ वैयबिद्वज्जनोल्लास 
| मंथ हिंदुस्थानी भाषेचा? | “हिंदी? के लिये “हिंदुस्थानी” का यह बहुत पुराना प्रयोग है। 
'दिशभाषाज्ञान? ( २११४ ) नामक प्रंथ का भी इससें उल्लेख है । 
| अकबरी दरबार के नरहरि महापात्र ने जिन केशवभट्ट की बडी प्रशंसा की है 

इस सूची में उल्लिखित केशवभट्ट स्यात्‌ वे ही हैं। उनके कई प्रंथों का उल्लेख इस 
सूची में हे । जैसे, केशवभट्रकृत (५०३) - 'अत्येष्टिप्रयोग', ( ७४४ ) 'संहिताहोमविधि? । 
| इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी बातें इस सूचीपत्र में हें जिनका उल्लेख विस्तारभय से 
| यहाँ नहीं किया जाता | र i 
कर्वीद्राचाये सरस्वती जैसे संस्कृत के महत्त्वशाली व्यक्ति हैं वैसे ही हिंदी के भी । 
उनका वृत्त ज्ञात होने से राजनीतिक इतिहास को भूली हुई एक विशिष्ट घटना भी प्रकट 

हो गई | साहित्य के इतिहास में तो बहुत कुछ जुड़ गया । 


१--याजिक-संग्रह, बस्ता ३६, TA ८१२ । संवत्‌ १७५१ विं० की प्रति । 
२---देखिए कर्वीद्राचाय सूचीपत्र, इंट्रोडक्शन, प्रष्ठ २-२। ३--वही, पृष्ठ १२) 
` ४--नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५०, अंक ३-४; TT १२६ | 
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कुछ शब्दों का व्युत्पादन 


श्री बलदेवप्रसाद मिश्र 


मंदुरा-मर्कट 


श्रीहपद्वैवरचित 'रत्नावली? ( अंक्र २ ) में एक श्लोक है-- 
कणठे कृत्तावशेषं कनकमयमधः श्रह्ठलादाम कर्षन्‌, , 
area द्वाराणि हेलाचलचरणरणक्तिङ्किणीचक्रवालः | 
दत्तातङ्कोऽङ्गनानामनुसंतसरणिः सम्भ्रमादश्वपालैः , 
प्रश्रशेड्यं स्वङ्गः प्रविशति TRAF मन्दुरायाः ॥ 

[यह मंदुरा का बंदर नृप-मंदिर में घुल रहा है | गले में Fat सोने की सिकड़ी 
इसने कुतर डाली दै; बची सिकड़ी को जमीन पर घसीटते लिए जा रहा है । इसने कई 
दरवाजे पार कर लिए हैं, इसके पैरों में बँधी किंकिशियाँ बज रही हैं। इसने महल के 
भीतर की अंगनाओं में आतंक उत्पन्न कर दिया है । घोड़ों की देखरेख करनेवाले संभ्रम 
से इसे पकड़ने को इसके पीछे पीछे जा रहे है । ] 

महाकवि राजशेखर कृत 'विद्धशालभंजिका? (अंक १) में यह पंक्ति है-- 

एसो SY मंदुरा-मक्कटो टप्परकरणो नाम | 

[ टप्परकरण नामक यह मंढुरा-मर्कट है । ] 

मंदुरा-मकेट के उल्लेख के दो चार उदाहरण और भी दिए जा सकते हैं । पर 
हमारा काम इन्हीं दो उल्लेखों से चल जायगा | इनसे यह सिद्ध है कि मंदुरा अर्थात्‌ 
अश्वशाला में बंदर ( कम से कम एक ) अवश्य रहता था । पहले उल्लेख में agt- 
मकट को पकड़ने “अश्वपाल! दौड़ रहे हैं; इससे यह भी सिद्ध है कि मंदुरा-मर्कट के 
पालन-पोषण, उसकी रक्षा आदि का भार . अश्वशाला के अधिकारियों पर ही रहता था 
और वह मकंट पूणतया अश्वशाला की संपत्ति होता था | 

घोड़ों के साथ बंदर रखने का क्या प्रयोजन ? इसके उत्तर के लिये बहुत साधा- | . 

रण समझी जानेबाली, पर अत्यंत महत्त्वपूर्ण पुस्तक पंचतंत्र? की एक कथा का कुछ 
अंश देखना पड़ेगा, जो “पंचतंत्र? के “अपरीक्षित कारक? में है। l 
o a Ti a का नाम चंद्र था । उसके पुत्र वानर-क्रीड़ा बहुत पसंद करते . 
म म सू पिलाते थे । धीरे धीरे वहाँ बंदरों का झुंड ही बस गया |e 
उस झुंड का सरदार बंदर “शुक्र, “बृहस्पति” एवं “चाणकय-नीति का पंडित भी था, जो | 
उन्हें काम में भी लाता था और लोगों को पढ़ाता भी था । i | 
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“राजा के कुमारों की सवारी के लिये मेष भी पाले गए थे । उनमें से एक राजा 
के रसोईघर में घुसकर जो भी मिलता, खा जाता था | रसोइये क्रद्ध हो जो चीज भी 
हाथ लग जाती उसी से मेष को मार भगाते थे | 

सरदार बंदर ने यह देखकर सोचा कि इस मेष के कारण हम सब बंदरों का 
क्षय हो जायगा; क्योंकि न यह मेष रसोईघर में घुसना छोड़ेगा, न रसोइये मारना 
छोड़ेंगे । मेष बहुत लोलुप है ओर रसोइये महा क्रोधो | यदि क्रिसी दिन रसोइयों को 
कुछ न मिला तो वे जलती लकड़ी से मेष को मारँगे और इसके रोएँ जलने लगेंगे । 
तब यहद मेष बगल की ही अश्वशाला में घुस जायगा । वहाँ सूखी घास बहुत है, वह्‌ 
जलेगी और घोड़े भी जल जाथँगे । अश्व-वैद्य कहेगा कि dev की चरबी लगाने से ` 
घोड़ों के जलने का घाव अच्छा होता है, तब सब बंदर पकड़े जायँगे | यह सोचकर 
उस सरदार बंदर ने अपने दल के बंदरां से कहा कि भाई, यहाँ रहना छोड़ो, जंगल 


सें चलो ।” 
कड़ी | यह रहस्य है बेचारे संदुरा-मर्कट का ! आवश्यकता पड़ने पर खोजना न पड़े 
कई | अतः पहले से ही अश्वशाला में “मर्कट? रखे जाते थे । 
RVR 


स्लेट और विलायती frat के चलन के = सभी बच्चें को लिखना सिखाने 
के लिये लकड़ी की पट्टी, बोरुका ,( मिट्टी की cara, जिसमें खड्या घोल्ली जाती है ) 
आर नरकट का कलम दिया जाता था । अब भी पुराने विचारों के गुरुओं के यहाँ, 
विशेषतः पुराने ढंग की महाजनो चटसालाओं में, ये ही चीजें बरती जाती हैं । 

लिखना सिखाने की यह प्रथा अवश्य ही बहुत प्राचीन दै । इसमें महाकवि राज- 
शेखर साक्षी हैं । 'विद्धशालभंजिका? में विदूषक चंद्र-बर्णन करते हुए कहता है-- 

ससि-बोलआहिं AA जोण्हा-खडिश्रा-रसो मसीकुणइ णक्खत्तक्खर-मालं णह-फलए 
तिमिर-कज्जलिए | 

[ शशि-बोलआ से ढुलका ज्योत्स्ना-खड़िया-रस मलिन कर रहा है नज्ञत्र-अक्तर- 
माला को, नभ-फलक पर, ( केसा।नभ-फलक ? ) तिमिर-कज्जलित ( पर ) ] 
देखिए, शशि है बोल्या बोरुका । ज्योत्स्ना-खंढ़िया का रस मसी | 
नक्षत्र = अक्षर | नभ = फलक = पट्टी | 

एक बात पहले नहीं कही।गई है । वह यह कि पट्टी कारिख' लगाकर “घोट? | 
लो जाती है, जिसमें अन्तर चटक आए । 
` आब संपूर्ण दृश्य देखिए । सायं होते ही अंधकार ने आक्रमण किया, वह नभो 
भंडल पर जम बैठा । यह नभ रूपी पट्टी “घोटी गई” । उसमें जो अस्तव्यस्त तारे निकले वे 
| बच्चे के लिखे अक्षर हैं । तत्पश्चात्‌ चंद्रोदय हुआ, चंद्र का संपूण योवन-काल आया ओर 
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तारे मलिन हो गए । मानों दवात से खड्या अक्षरों पर गिर पड़ी और वे मलिन | 
गए । कैसी अद्भुत सूक है और कितनी मनोहारिणी ! साथ ही विदूषकोक्ति होने के 
कारण कितने साधारण स्थल से चुनी गई है ! 

महाकवि राजशेखर ईसा की नवां शती के आसपास के माने गए हैं । इस हिसाब 
से यह प्रथा हजार वर्ष से ऊपर को हुई | मगर यह अवश्य ही राजशेखर से भी पुरानी 
है | इसी लिये यह प्रथा हजारों वर्ष पुरानी मानी जा सकती है । आनंद की बात यह है 
कि राजशेखर का “बोलत्या? ही 'बोरुका?के रूप में जीवित है; पर खेद यह है कि 'स्वात' 
और 'पाकर' से हृष्ट चित्त व्यक्ति उससे उदासीन हो गए हैं और अपने बच्चों से, कुछ 
दिनों के लिये भी, उसका परिचय उचित नहीं समझते | 


साँदर-गोरिया 


बनारस और मिर्जापुर की कजलियों में 'साँवर गोरिया? शब्द की भरसार रहती 
है। साधारणतः इन शब्दों में विरोधाभास नहीं विरोध ही है; जो साँवली है वह 
गोरी केसे ? इन शब्दों में विरोधाभास माननेवालों का कथन यह होगा कि “गोरी? का 
अर्थे सुंदरी” हे । इसके दो प्रमाण यथेष्ट होंगे-- 
तीखा तुर्य न माँडिया us सिरि खग्ग न भग्गु। 
एइ जनम नगाउँ गयउ गोरी कंठ न लग्गु ॥ 
तथा ह 
तौ लौं श्राप गहिर गहाइ गयौ गोरी सौं । 
उत्तर यह होगा कि “गोरी? का अर्थ सुंदरी? मानने से 'साँबली सुंदरी? में कवि- 
समय-विरुद्धता होगी, क्योंकि कवियों ने नायक को श्याम और नायिका को पीत या 
गोर मान लिया है। 


विरोधाभास पक्षवाले कहेंगे कि कवि-समय आदि तो उच्च साहित्य की बातें हैं, 


कजलियों से उनका क्या संबंध ! इसका उत्तर यह है कि यदि वहाँ भी सच्चे साहित्य 


की पाबंदी पाई जाय तो दोष क्या ? वह तो साहित्य का गौरव ही है ! 
इस संबंध में निवेदन यह है कि ‘alae’ या 'साँवली? का अर्थ भी “सु'दरी? ही 


है । इसके लिये ईसा की सातवीं शती के अंत और आठवीं के प्रारंभ में बर्तमान कवि. 


वाक्पति के गउडवद्दो' काव्य की ६०१ संख्यक कविता देखिए 
इह हि हलिद्दा-इय-दविड-सामली-गणडःमणडलानीलं | 
फलमसश्रलपरिणामावलम्बरि अहिहरइ A ॥ 
संस्कृत छाया-- 
[ इह दि हरिदरा-हत-द्रविङ-रयामली-गण्ड-मणडलानीलम्‌ 
फलमसकलपरिणामावल्षम्वि अभिहरति चूतानाम्‌ ।। ] 
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कुछ शब्दों का व्युत्पादन . ay 


उक्त काव्य के टीकाकार ने ‘ea’ का संस्कृत पर्याय विच्छुरित' और “सामली' 
का “सुंदरी? दिया है । कवि अघपके आस का वर्णेन करता हुआ कहता है कि वह द्रविड 
देश की सु'दरी के हलदी लगे कपोल जैसा है | 

यहाँ यदि श्यामली का अथ 'साँवली” ही लिया जाय तो ।व्यर्थ होगा, क्योंकि 
वह तो 'ट्रविड’ शब्द की व्यंजना है ही । अतः सु दरी! अर्थ ही समीचीन दै । 

त्रजभाषा के बहुत से कवियों ने साँबरी और “गोरी” शब्दों को 'सुदरी! के 
अथे सें प्रयुक्त किया है । यही परंपरा आम-गीतें तक में पाई जाती है । 

कृष्ण या 'साँवरे' का रंग वहो होने के कारण वह रंग भी प्रिय हो गया, उस 
रंग की सब वस्तुएँ स्प्रहणीय हो गई | इस विषय की बंगाली भक्त कवियों की बहुत 
सुदर रचनाएँ हैं | पद्माकर की साँवरे पे चली साँवरी हे के? पंक्ति में भी यही संकेत है । 

इसी भावना के विस्तार से “नायिका” या 'सुंदरी' को भी “साबरी” कहा जाने लगा | 

अब आप (विरोधाभासवाले) “सावर गोरिया” में सुंदरी” की पुनरुक्ति मानें तो 
हम यह निवेदन करते हैं कि यह दोष “रस” का विघातक नहीं -है | अतः आप पुनरुक्ति न 
मानकर इसे ReFa सान लें और उसका अर्थ अतीव सुंदरी कर लें | यदि वह न रुचे 
तो पुनरुक्ति ही सही ! 
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समीक्षा 


मिट्टी की ओर--लेखक-श्री रामधारीसिंद “दिनकर? । प्रकाशक-उद्याचल, 
पटना । मूल्य ४) । 

प्रस्तुत पुस्तक में “दिनकर? जी के समीक्षात्मक निवंध और भाषण संगृहीत M 
अपनी कविता में जिस युग-चेतना का अंकन दिनकर जी ने किया है और जो वर्तमान 
हिंदी-कविता की सामान्य धारा हो रही है, उसी की संवर्धना तथा विवेचना का विस्तृत 
प्रयास इसमें किया गया है। पुस्तक का पहला निबंध “इतिहास के दृष्टिकोण से? में छाया- 
बाद तथा वर्तमान कविता की प्रगतिवादी धारा के ऐतिहासिक विकास का विचार है। 
“ छायावाद के प्रारंभिक काल में ही उसके प्रति प्रतिक्रियात्मक दृष्टि रखनेवाले साहित्यिक 
सहारथियो को व्यंग्य-बोळारों तथा उसके पोषको की चर्चा से उस युग के कवियों. को 
कितने संघर्षे का सामना करना पड़ा, इसका अनुमान लग जाता है। छायावाद को 
उन्हाने वैयक्तिक स्वातंत्र्य की व्यंजना माना है | छायावाद रहस्यवाद का भेद दिखलाते 
हुए रहस्यवाद को ज्ञानाङुल भक्त का गुण कहा दै । छायावाद की असंगतियां के संबंध 
में एक मत नहों है.। उसे एकदम पलायनवादी करार देना वास्तविकता को उपेक्षा 
करना है । छायावाद-युग के प्रमुख युँग-प्रवतंक कवि श्री निराला की व्यापक दृष्टि दैनिक 
बास्तविकताओं की ओर बराबर रही | उन्होंने उनको काव्य के रूप में ढाला भी | 
छायावाद-युग की देन को दिनकर जी ने पूरी ईमानदारी के साथ स्वीकार किया है । 
उसकी उपेक्षा से खिन्न होकर वे लिखते है-“दु:ख है कि इस बिशाल सांस्कृतिक जागरण 
को उचित समय पर उचित आलोचक न मिल सका, जिसका वह अधिकारी था ।” 
प्रगतिवाद को वे छायावाद का ही परिपाक मानते हैँ और कहते हैं कि प्रगतिवाद के 
नाम पर जो सु दर रचनाएँ लिखी गई हैं उनके लिये शैली छायावादी ही अहण की गई 


है । लेख के उत्तरार्ध में कल्पना-लोक को छोड़ धरती की ओर आनेवाले कविये|-वच्चन, । 


नरेंद्र, अंचल, नेपाली आदि-की प्रवृत्तियां का निरूपण हुआ है । 'तार-सप्तकः में संग्रहीत 


रचनाओं को एक नए उत्पात का प्रारंभ'मानना ठीक नहीं दै । इसमें संगृहीत रचनाएँ 


प्रायः आज से बारह, चौदह वर्षे पदले को लिखी हुई है । 
'कला सें सोद्देश्यता का प्रश्‍न? में कला के लिये कला के नारे का पूर्ण खंडन दै | 


= कला को सोदेश्य मानते हुए भी दिनकर जी इसे “वाद' विशेष की संकोर्ण सीमा में । 


बाँधना कभी स्वीकार नहीं करते | जहाँ वे कलाकार की तटस्थता का प्रश्‍न छेड़ते 


वहाँ मतैक्य के लिये स्थान नहों रह जाता । उन्हें कलाकार की तटस्थता में विश्वास | 
नहीं है । इसकी यथाथेता की परीक्षा के लिये. मैं निराल्ला जी के निर्लिप्त व्यक्तित्व तथां | 
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उनकी काव्यगत तटस्थता की ओर इ गित कर देना ही अलम्‌ समभता हूँ । qiam- 
काल की प्रेरक शक्तियाँ? में वे लिखते हैं-“मैं तो काल का चारण हुँ और उसी के संकेत 
पर जीवन की टिप्पणियाँ लिखा करता हूँ ।” ऐसा करने में वे कला का पल्ला कभी नहीं 
छोड़ते | हिंदी कबिता और छंद” महत्त्वपूर्ण निबंध है। इसमें हिंदी में प्रयुक्त छंदों की 
| रूपरेखा प्रस्तुत की गई है । अधिकांश छंदों की विशेषताओं का उद्घाटन इसे और भी 
| उपयोगी बना देता है । ; 
अ्रगतिवाद--समकालीनता की व्याख्या? में उन्हाने बतलाया है कि प्रगतिवाद में 
समकालीन समस्याओं की व्याख्या रहती है । कवि का कार्य सिद्धांतों क) विवेचन नहीं 
है, प्रत्युत।उसे तो उन अवस्थाओं का काव्यात्मक स्वरूप उपस्थित करना है जिनके कारण 
राजनीति के सिद्धांतों का निर्माण होता है । हमें अपनी अनुभूतियों को कुळ विशेष विषयों 
तक ही परिमित नहीं करना है वरन्‌ उन्हें विस्तृत बनाकर उनके भीतर आज की पीड़ा, 


hat, 


आकांक्षा को भी उचित स्थान देना चाहिए । उन्हे स्पष्ट रूप से यह भी स्वीकार किया 


2 है कि प्रगतिवाद ने अभी विषय में उत्क्रांति की है, उसके अनुरूप उसे अभी शैली 

के नहीं प्राप्त हो सकी है । समीक्षा के क्षेत्र में वे एक मानदंड के समर्थक नहीं हैं। नपी- 
शा | तुली प्रक्रियाओं के साथ हम कलाकार के = न्याय नहीं कर सकते । जहाँ अनुभूति के ह 
बंध र 


क्षेत्र को वे विस्तार देने की बात करते हैं वहाँ कविता के लिये छंद का बंधन अनिवार्य 
क्षा | मानकर उसे एक सीमा में बाँध देते हैं । परंतु बिश्व की अनेक श्रेष्ठ रचनाएँ मुक्त छंद में 
नक | लिखी गई हैं। आज सुक्त छंद भावाभिव्यंजन का प्रधान माध्यम मान लिया गया है । 
गी | कवि के लिये शब्दों की परख वे अत्यावश्यक मानते हैं । साहित्य में राजनीति की प्रभुता 
है | उन्हें रवीकाय नहीं । वह शुद्ध कलाकार का उद्गार होता दै | 'खड़ीबोली का प्रतिनिधि 
रण | कवि’, 'बलिशाला ही हो मधुशाला?, “श्री मैथिलीशरण gy और ‘do माखनलाल 
चतुर्वेदी? पर स्वतंत्र निबंध है । “कवि श्री सियारामशरण गुप्त में गुप्त जी के काव्य की 
के | विशेषताओं का समीक्षात्मक उद्घाटन हुआ है | 

गई | अंतिम निबंध में भारत की मिट्टी को ओर से अपने प्रवासी कवि को अपनी 
ia; ओर आने का आह्वान किया गया है । पुस्तक में विषय को विस्तारपूवेक, सरल और 
रीत सुबोध भाषा में समभाने का स्तुत्य तथा सुंदर प्रयत्न है । वतमान हिंदो-काव्य-धारा को 


M | समभने के लिये पुस्तक की उपयोगिता निर्विवाद है । --बच्चन सिंह 

वीर नाविक महाजनक--रचनाकार-श्री राजनाथ पांडेय | प्रकाशक--श्री लक्ष्मी | 
दै । | प्रकाशन मंदिर, गोरखपुर | मूल्य १) । z a a 
; चंपू की भाँति गद्य-पद्य में लिखी गई यह्‌ प्राचीन भारत की एक कथा है | प्राचीन | 


भारत के गोरव.का चित्रण ससय ओर देश दोनों की दृष्टि से बहुत उपयोगी हे ॥ कथा में 
भारतीय नाविक-जीवन के अदम्य घैय॑ ओर उत्साह का मनोहर विवरण दिया गया है। _ 
अंत में सगोत्र विवाह का भी वणन है | काव्य निराशावादियों को आशान्वित करनेवाला | 
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है | कथा का अंत पूर्वांश के मेल में नहीं है । भाव और भाषा दोनों को दृष्टि से है| 
अच्छी है | tay | 

अर्चना--प्रणोता-राजाराम श्रीवास्तव | प्रकाशक-न्यू लिटरेचर, २५७ चक 
इलाहाबाद | मूल्य १॥) | 

प्रस्तुत पुस्तक के गीतों में कवि को अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिली है । कुछ विशेष 

स्थलों में भाव-माघुरी और रमणीयता भी पाई जाती है, जो कृती के भविष्य के प्रति आशा- 
Raa करती है । सामयिक विषयों के प्रति अधिक सहृदय होकर कवि हमारे धन्यवाद 
एवं स्वागत का पात्र अवश्य है । फिर भी भाषा में पर्याप्र परिमाजन को आवश्यकता है | 

एक पग--रचयिता-श्रीयुत शील । प्रकाशक-न्यू लिटरेचर, २५७ चक, इलाहा- 
बाद । मूल्य १।) । 

जीवन अनुभव है, वही जव हृदय का योग पा काव्य साध्यम से प्रस्फुटित होता 

हे तब सर्जेनात्मक कल्पना से विन्यस्त होकर सत्साहित्य की संज्ञा प्राप्त करता है। 
प्रस्तुत रचना पर यह परिभाषण प्रशंसनीय ढंग से चरितार्थ हुआ है। इस प्रकार 
“कल्पना के हंस?, वेश्या", 'ऊध्वेगामी? इत्यादि कुछ कविताएँ काफी अच्छी बन पड़ी 
हैं। बुद्धि-तत्त का कलात्मक अनुष्ठान इन रचनाओं की बिद्रोही भावनाश्रों को प्रेय का. | 
श्रेय देने में समथ हुआ है। फिर भी “कल्पना के हँस”, “वेश्या? तथा “अपने देश से 
कविताओं का छंद काव्य-मयौदा (कविता-स्वरूप) के लिये हितकर नहीं कहा जा सकता, 
भले ही इसके आश्रय में वाणी में ओज एवं प्रखरता. क्यों न. विकसित हुए dil कुछ 
अति साधारण कविताओं के संग्रहीत हो जाने.पर सी पुस्तक स्वागत योग्य दै ।--भिक्खु 

तुलसी--लेखक-रामेश बेदी आयुरवेदालंकार | प्रकाशक-हिमालय हव स she 
AS, बादामी बाग, लाहोर | मूल्य २) । 

ag पुस्तक उपयोगी ही नहीं, वरन्‌ बहुत ही रोचक भी दै । इस पौधे के भिन्न 
भिन्न भाषाओं में जो नाम हैं, इसकी जो भिन्न भिन्न जादियाँ हैं और जहाँ जहाँ पर 
यह पौधा जिस रूप में सिलता है, इस पुस्तक में इन सबका विधिवत्‌ वर्णन है । हमारे | 
देश में तुलसी का बहुत मान है । कुछ लोग इसको चाय के स्थान पर उबालकर पीने | 


लग गए हैं । जन साधारण मलेरिया sac में इसका प्रयोग करते भी देखे जाते हैं | ॥ 
लेखक ने अनेक रोगों में इसको लाभदायक बतलाया है। जैसे--बवासीर दाद, शूल, fer 
इत्यादि | लेखक ने प्रमाण रूप में संस्कृत के श्लोक भी उद्धृत किए हैं । rau 
. इस अंथमाज्ञा--भारतीय द्रव्य, गुण ग्रंथमाला--का निकालना वनस्पतियों तथा | हिंद 
भोज SIT तथा प्रामाणिक साहित्य निमीण करने का नया आयोजन : 


सोठ आदि पर पुस्तक निकल चुको हैं । इन पुस्तकों का आधार | 
अनुभव है, क्योंकि लेखक स्वयं एक. प्रतिष्ठित और a 
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सभा की नवीन पुस्त 
शेष भारतीय वास्तु-कला 
शा- ( लेखक-श्री परमेश्वरीलाल गुप्त 
S हिंदी में अपने ढंग की यह पहली पुस्तक है। इसमें नागरिक तथा धार्मिक 
हा. | तास्तु, स्तूप, स्तूप-भवन, विहार, मंदिर, मुसलमानी वास्तुकला आदि विषयों की गंभीर 
मीमांसा है.। विषय की स्पष्टता के लिये पच्चीस चित्र भी दिए गए हैं । मूल्य २) | 
रीता हिंदी का सरल भाषा-विज्ञान 
SU IE ( लेखक-श्री गोपाललाल खन्ना THe To ) 
कार ' हैं कि हिंदी में सप 
पडी यह सभी जानते हैं कि हिंदी में भाषाशास्त्र संबंधी ग्रंथ बहुत ही कम हैं। जो 


Ba उनमें भी विषय की स्पष्ट विवेचना की कमी है । यह पुस्तक इस कमी को पूरी करती 
है। इसमें भाषा-विज्ञान विषयक = भाषा तथा भाषण, भाषाओं का वर्गीकरण, 
| हिंदी का शास्त्रीय विकास, हिंदी का ऐतिहासिक विकास, हिंदी पर अनन्य भाषाओं का 
| प्रभाव, साहित्यिक हिंदी की उपभाषाएँ, भारतीय लिपियां का विकास तथा प्रागेतिहासिक 
| खोज की मीमांसा है । प्रागेतिहासिक खोज के विषय में इस पुस्तक में काफी सामग्री दी 


| गई है। मूल्य २।)। 


भाषा-विज्ञान-सार 
( लेखक-श्री राममूर्ति मेहरोत्रा एम० Lo, बी० एडू० ) 
“हिंदी का सरल भाषा-विज्ञान' की भाँति ही यह भी बहुत उपयोगी पुस्तक है । 
इसमें विषय की स्पष्टता के लिये काफी उदाहरण संकलित किए गए हैं | इसमें विवेचित 
विषय ये हैं--भाषा-विज्ञान ओर उसका महत्त्व, भाषा-विज्ञान का इतिहास, भाषा तथा 
भाषण का विकास, भाषाओं का वर्गीकरण, भाषा को. परिवतनशीलता, ध्वनि-विचार, 
| हिंदी-शब्द भांडार, रूप-विकार और उनके कारण | मूल्य २) | 


emo j्अ jj लाली 


Rs. ~» य 
मुद्रक--बजरंगबली गुम, श्री सीताराम प्रस जालिपादेबी, काशो । 
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यंत्रालय में 


रस-मीभासा 
( लेखक- स्वर्गीय प्राचाय रामचंद्र शुक्ल ) 
इसमें लेखक ने आधुनिक जिज्ञासा को दृष्टि में रखकर रस का विवेचन 
हे । प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र और नवीन पश्चिमी मनोविज्ञान की पूरी छ ] 
करके रस एवं भाव का निरूपण हुआ है पंडिदराज जगन्नाथ के बाद से शास्त्रा] 
भ्यासियों ने एक प्रकार से रस-सीमांसा करनी छोड्‌ दी थी । अतः भारतीय रीति-श 
में आचार्य के इस अंथ का महत्त्व स्वत: सिद्ध है। इसमें काव्य, विभाव, भाव, र 


दृष्टियो से सम्यक्‌ विवेचना को गई है । यह वही ग्रंथ है जिसके सैद्धांतिक made से 
सूर, तुलसी, जायसी आदि कबियों की विशद और हिंदी-साहित्य की सामान्य स्वरूपा ' 
बोधक समीक्षा आचार्य ने प्रस्तुत की है तथा जिसकी प्रतीक्षा हिंदी-जगत्‌ बहुत दिनों से | 
कर रहा था। 


लंका-द्हन 
( लेखक--स्वर्गीय श्री लच्मीनारायण सिंह ईश? ) = 
ईश” जो भारतेंदु-युग के त्रजभाषा के श्रेष्ठ कवियो में से थे । उनकी काव्य-शाक्ति 
से सभी परिचित हैं | लंका-दहन” उन्हीं का वीर रसपूर्ण अपने विषय का अभूतपूर्व 
काव्य दै | इसमें संदेह नहीं कि यह हिंदी के वीर-काव्यों में उच्च स्थान प्राप्त करेगा | 
मूल्य १॥) । 
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